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प्रकाशित यह २२वाँ ग्रंथरत्न हे । शोव-अनुसंधान के 
क्य सद सहस्रो वर्षो तक इसका स्थायी मूल्य अमर भाव से 
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*ब््् अक्षुण्ण रहेगा। हिन्दी-साहित्य के श्रेष्ठ और महानद्वय अभिनंदन-ग्रंथ महाकवि 


चचा अभिनंदन ग्रंथ' आट राष्ट्रकवि मेथिलीशरण गुप्त अभिनंदन ग्रंथ' प्रकाशित 
कर खत ति प्रकाशन का यह भेंट-स्वरूप सन्‌ १९६७ का अन्यतम मासु 

EES, कणा । श्री काका हाथरसी की हीरक-जयंती के उपलक्ष्य में, यह ग्रंथ 
््त्सव-शिरोधार्यं व सवे-प्रोरूच्यतुक्तभ्‌ शरणम्‌ गच्छामि’ के नवीनतम सशक्त भाव- 
आन्दोलन का महान्न सूत्र सारे राष्ट्र में प्रचारित करेगा । इसीलिए, कलकत्ता महानगरी 
सी सदी से जडली आफरहीदहिनरी८ निम घातक4भ्वृत्तियो की परम्परा में, यह 
नवीनतम ष्ट को ही है! 
नवीनतम सूजन राष्ट्र को हीक्षीमपित है! 
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तुक-जय समारोह के रसज्ञ सारथि ! 
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श्री रामरिष मनहर 
बम्बई महानगरी के नगर-वर और अखिल भारतीय स्तर 
पर धारावाहिक कहकहों के अतिमानव ! 
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दुई दाढ़ियों की बात यदि कहें, तो काका कहेंगे ! 
काका हाथरसी, काकी जी और प्रस्तुत अंक के सम्पादक ऋषि जैमिनी कौशिक 'बरुआ' 
[चित्र : २९ जून सन्‌ १९६७ ] 
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/ महत्‌ कामनाएं 
- 
( राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-४ 
५ अगस्त, १९६७ 
प्रिय श्री बरुआ 


आपके पत्र क्रमांक २३६१ : जी एस : ६७-६८, दिनांक २ अगस्त, १९६७ से मुझे 
यह जानकर प्रसन्नता हुई कि १५ अगस्त १९६७ को श्री काका हाथरसी की हीरक 
जयन्ती मनाने का आयोजन किया जा रहा हे । 

काका हाथरसी की हास्यरस से परिपुर्ण कविताओं ने मानव के शुष्क एवं नीदस मन 
को हास्य एवं प्रसन्नता से आप्लावित किया है । 

इस सुअवसर पर मैं 'काका' के सुखी एवं दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ जिससे 
हिन्दी जगत और भी समृद्ध हो सके । 

आपका, 
जाकिर हुसेन 


३३, फिरोकशा रोड 
नई दिल्ली 
दि: ७-८-६७ 
प्रिय बन्धु 
हिन्दी जगत के प्रसिद्ध हास्यरस कवि श्री काका हाथरसी की हीरक जयंती के उपलक्ष्य 
मे १५ अगस्त को एक बृहद्‌ आयोजन कर उनका अभिनन्दन किया जा रहा है, यह जानकर 
प्रसन्नता हुई । इस सदूप्रयास में मेरी हादिक शुभ कामनाएँ स्वीकार कीजिए 
काका हाथरसी हिन्दी के उन श्रेष्ठ कवियों में प्रधान हैं जिन्होंने हास्यरस के माध्यम 
से हमारा काव्य साहित्य तो समृद्ध किया ही, इसी के साथ लोगों की रुचि परिष्कृत्‌ की और 
उन्हें समीचीन मार्गदर्शन एवं प्रेरणा दी। उनकी कविताएँ मात्र मनोरंजन अथवा 
हास्य-रस प्रधान न रहकर जन साधारण की रुचि और मनुष्य के मनोविज्ञान का परिचय 


और प्रतीक बनीं । अपनी रचनाओ के इसी प्रसाद-गुण से काका हाथरसी अपनी लोक- 


प्रियता के नित्य नये कीतिमान स्थापित कर रहे हँ। 
काका हाथरसी एक मिलनसार सहृदय और भावुक कवि हैं और इन्हीं अर्थों में 
वे सच्चे कवि हैं। मै उनके इस अभिनंदन के अवसर पर उन्हें हादिक शुभकामनाएँ 
देता हुँ और भगवान से उनके स्वस्थ दीघे जीवन की कामना करता हूँ । 
भवदीय 
(सेठ) गोविन्द दास 
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हिन्दी साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग की ओर से पुष्पमाला ! 


प्रयाग 
९-८-६७ 

प्रिय बन्धु बरुआ जी, 

आपका ५ अगस्त ६७ का पत्र मिला । यह जानकर हादिक प्रसन्नता हुई कि हिन्दी 
जगत के यशस्वी हास्यरस के कवि काका हाथरसी की हीरक जयन्ती के उपलक्ष्य में 
विराट्‌ आयोजन करने जा रहे हैं जिसमें उनकी दीर्यायुष्म की कामना की जायगी । मैं 
आपके इस शुभायोजन के प्रति हादिक शुभकामना व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना 
करता हूँ कि वे शतायु हों और अपनी रसवन्ती लेखनी से राष्ट्रभारती का अक्षय श्यृंगार 
करते रहें । 

बड़ी कृपा होगी यदि इस पावन पर्वे पर आप हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ओर से काका 
जी को पुष्प माल्यार्पण करेंगे । | 

आशा है आप स्वस्थ और प्रसन्न हे । 


- सस्नेह आपका 
'रासप्रताप त्रिपाठी 
सहायक मंत्री 
022 


। टाइस्स' को पुष्पमाला ! 


७, बहादुरशाह जफर मागे 
नयी दिल्ली 

द -- भै ९ अगस्त, ६७ 
प्रिय बरुआ जी, > ः 

आपका पत्र अभी-अभी मिला है। काका हाथरसी कौ.हीरक जयन्ती के आयोजन 
में में भी शरीक हूँ । आज के जमाने में जब कि व्यक्ति बहुत चिन्तित और परेशान है 
यदि दो मिनट का मनोरंजन हो जाय तो बहुत बड़ी वात है। काका हाथरसी इस कार्य 
में सिद्धहस्त हैं । स्वस्थ हास्य वह अपने श्रोताओं और पाठकों को देते हैं, समाज को 
उनकी यह बहुत बड़ी देन है । मेरी ओर से उन्हें आप पुष्पमाला अर्पण करें । 

आपके कार्यक्रम को सफलता की कामना करता हूँ । 


भवदीय, 
अक्षयकुमार जन 
सम्पादक 
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तुक-नय समारोह 
रसवंती कल्प-श्री के वरद्‌ हस्त 


७ सौभागय-श्री-पति 
श्री राधाकृष्ण कानोडिया 


# सौभाग्य-स्वस्ति पुरुष : 


श्री भगवतीप्रसाद खेतान, सोलीसीटर 
श्री राधाकृष्ण नेवटिया 

श्री रामेश्‍वरप्रसाद पाटोदिया 

डा० वनारसीप्रसाद केडिया 

श्री सांवलराम गोयनका 

श्री काशीप्रसाद मोदी 

श्री ब्रह्मदत्त झुंझन्‌ंवाला 


पद्म-भूषण श्री सीताराम सेकसरिया 
श्री रामकुमार भुवालका, एम. पी. 
श्री रघुनाथप्रसाद खेतान, एम. पी. 
श्री विजयसिह नाहर, एम. एल. ए. 
श्री ईझवरदास' जालान, एम. एल. ए. 
श्री कालीप्रसाद खेतान, बैरिस्टर 

श्री किशनलाल पोह्दार 


+ सौभाग्य-श्री समिति : 


प्रो० कल्याणमल लोढ़ा 
श्री दीपचन्द नाहटा 

श्री पुरुषोत्तमदास हुलवासिया 
प्रो० रघुनंदन मिश्र 

श्री जनार्दैनप्रसाद मिश्र 
श्री मुनिचन्द्र भंडारी 

श्री किशनचन्द बिन्नानी 
श्री किशोरीलाल मेहरा 
श्री गनपत लाल खत्री 
श्री बुधमल शामसुखा 
श्री रामनाथ शर्मा 

श्री सत्यनारायण कसेरा 
श्री रेवतीलाल शाह 

श्री काशीप्रसाद खेरिया 
श्रीमती कृष्णादुलारी सूद 
श्रीमती प्रतिभा कुमार 
श्रीमती कल्याणी मोदी 


श्री भंवरमल सिंघी 

श्री किशनचन्द बागडी' 

श्री गोविन्दराम भिवानीवाला 
श्री हरिकृष्ण झाझडिया 


श्री बजरंगलाल जाजू 
श्री सूरजमल माठोलिया 
श्री विश्वनाथ मोर 

श्री शरद्‌ देवडा 

श्री भंवरलाल चोपडा 
श्री मणिलाल जालान 
श्री नथमल केडिया 

श्री केशवप्रसाद चमड़िया 
श्री रामचन्द्र दम्माणी 
श्री गोविन्द शर्मा 

श्री कृष्णचन्द्र टंडत 

श्री परमानंद चूड़ीवाल 
श्री मानिकचन्द बच्छावत 
श्री डंगरमल कोठारी 
आचार्य हरिगोपाल 

श्री हेमराज कोठारी 
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जैमिनी अनुष्ठान की सद्स्य संस्थाएं 


साहित्यिक : हिन्दी साहित्य परिषद्‌, विद्यासागर 
कलकत्ता विश्वविद्यालय हिन्दी परिषद्‌ कालज 
बंगीय हिन्दी परिषद्‌ छ लाडनूं नागरिक परिषद्‌ 
बडाबाजार लाइब्रेरी सेठ सूरजमल जालान पुस्तकालय 
बडाबाजार कुमार सभा पुस्तकालय श्री रामरक्षपाल झुनझुनवाला स्मृति 
अणिमा, मासिक पुस्तकालय 
भारत-भारती अवन्तिका 
कला संसार, हिन्दी साप्ताहिक हरियाणा छात्र परिषद्‌ 
राजस्थान (टेंडड, हिन्दी साप्ताहिक साहित्य संगम, बुजराजनगर (उड़ीसा) 
समाजदूत, पाक्षिक विशाल मरुधर, हिन्दी साप्ताहिक 
राजस्थानी-प्रचारिणी सभा विशाल राजस्थान, हिन्दी साप्ताहिक 
मारवाडी सभा पुस्तकालय अचैना 
सांस्कृतिक > सार्वजरि ७. ७ 
शिक्षण, सांस्कृतिक एवं नेक संस्थाएँ 
श्री शिक्षायतन लायन्स क्लब आफ नार्थ कलकत्ता 
सेठ सूरजमल जालान गर्ल्स कालेज श्री आर्यं समाज, कलकत्ता 


कलकत्ता पिजरापोल सोसाइटी 
श्री माहेश्‍वरी सभा 
बडाबाजार युवक सभा 


मारवाडी बालिका विद्यालय 
सेठ सुरजमल जालान बालिका विद्यालय 


श्री विशुद्धानन्द सरस्वती विद्यालय हरियाणा नागरिक संघ 
टांटिया हाई स्कूल हरियाणा मित्र मंडल 
(पति हिलाल जला go ब्राह्मण पंचायत सभा 
अ मंडल 
संगीत ज्योत्स्ना 2 पंजाब सेवा | 
श्री रघुनाथ आर्य विद्यालय काशी विश्वनाथ सेवा समिति 
आर्य कन्या महाविद्यालय पोहार छात्र निवास 
सावित्री पाठशाला 1 श्री सोसाइटी बेनिफिट सकिल 


नेशनल चिल्ड्रन्स डे फैस्टीवल कमिटी 


भारतीय हाई स्कूल, लिलुआ माहेशवरी क्लब 


अभिनव भारती सैवन स्टार्स 
कलकत्ता युवक संघ श्री ओसवाळ नवयुवक समिति 
नोपानी विद्यालय श्री माहेश्वरी विद्यालय भूतपूर्व 
Fn श्री जैन इवेताम्बर तेरापं ति अ 
चूरू पिजरापोल सोसाइटी gil थी विद्यालय 
मारवाड़ी एसोसिएशन अदाकार' 
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। श्री धर्मवीर 


महामहिम राज्यपाल प० बंगाल 


आपने इस तुक-जय समारोह का उद्घाटन करना एवं 
प्रस्तुत ग्रंथ का समर्पण करना सहर्ष स्वीकार किया । 
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श्री भगवान सिह 
चेयरमेन, टी बोर्ड 


आपने अपने लोकप्रिय जीवन में सदैव ही राष्ट्रभारती के प्रोत्सा- 
हन एवं उन्नयन में योगदान दिया है। तुक-जय समारोह 
में विशेष अतिथि के रूप में आपने काकाजी को १५००) रुपयों 
की भेट-राशि जैमिनी-अनुप्ठान की ओर 


से प्रदान करने का 
हर्ष-प्रेरक भार ग्रहण किया ! 
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कलकत्ता महानगरी का महामहिम साहित्यिक समारोह 


डॉ० राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 


(१) की स्मृति में सादर भेंट- 

हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आय 

जैमिनी अनुष्ठान की १४ वर्षीय परम्परा संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 
यों कलकत्ता महानगरी में साहित्यिक संस्थाओं का एक प्राणवन्त वातावरण बना 
रहता है, लेकिन जैमिनी प्रकाशन ने अपनी मौलिक और उच्चस्तरीय परम्पराओं का 
वहन करते हुए राष्ट्र-भारती के सृजन एवं महत्‌ अभिनन्दन का एक इतिहास तैयार 
किया है। सन्‌ १९६७ के १५ अगस्त को अनुष्ठित हुए जैमिनी अनुष्ठान के विवरण को 


। प्रस्तुत करने से पहले यह आवश्यक है कि हम अपने विगत इतिहास पर एक नजर डाल लें । 


सन्‌ १९५२ में जैमिनी प्रकाशन की पहली कृति कलकत्ता के उर्दू कथाकार” तैयार 


। हुई । उस अवसर पर, कृतिका शुभ उद्घाटन अमजदिया होटल में हुआ ; कलकत्ता के 
| सभी प्रसिद्ध उर्दू कथाकार और शायर इस भोज में शामिल हुए, भदन्त आनन्द कौसल्यायन 


भी मौजूद थे। एक मूवी फिल्म सारे आयोजन की ली गयी । कृतिकी केकनुमा बड़ी 
प्रतिकृति बनी और उसी को काट कर आगत साहित्यकारों को परसी गग्री। सभी उर्दू 
अखबारों में इस समारोह के समाचार प्रकाशित हुए । 


राष्ट्र-भारती का महान समारोह : महाकवि निराला अभिनन्दन-ग्रंथ 


सन्‌ १९५३ में १९ सितम्बर को, जेमिनी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित कृति कलकत्ता में 
श्री निरालाजी' को महामान्या महादेवीजी वर्मा के आग्रह से महाकवि निराला अभि- 


| नंदन ग्रंथ का रूप दिया गया। जेमिनी अनुष्ठान ने इस ग्रंथ-समर्पण समारोह को एक 
| सार्वजनिक समारोह के रूप में सहर्ष परिवर्तित करते हुए, एक स्वागत समिति का निर्माण 


oY न 


किया, जिसके स्वागताध्यक्ष शांतिनिकेतन के आचार्य क्षितिमोहन सेन थे । महादेवीजी 
वर्माने इस समारोह की अध्यक्षता की। दूसरे दिन महादेवीजी और निरालाजीकी 
कविताओं पर भावनृत्य आयोजित हुए । निरालाजी के जीवनका एक वृत्तचित्र (मूवी 
फिल्म) भी दिखाया गया । कुल मिलाकर इस समारोह मे ३० सहस्र व्यक्तियों ने भाग 
छिया । श्री इलाचन्द्र जोशी ने अपने एक लेख में लिखा कि सन्‌ १९११ मे विश्वकवि 
रवीन्द्रनाथ टैगोर को नोबल पुरस्कार मिलने के उपरान्त जो सार्वजनिक समारोह किया 
गया था, उसके बाद जैमिनी अनुष्ठान के रूप में निराला जी का जो अभिनंदन-समारोह 
हुआ, उसका दुसरा स्थान ही समझना चाहिए । 
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इसी सन्‌ १९५३ मे श्री गोपालदास नीरज' के जीवन-अभियान को एक शोभनीय 
प्रश्रय दिया गया । उस समय तक उनके एक या दो काव्यसंग्रह छपे थे, लेकिन वे प्रकाशन 
| दीनता भरी मुद्रित पुस्तक भर थे । जेमिनी प्रकाशन ने नीरजजी के जीवन का सर्वप्रथम 
| झोभनीय प्रकाशन प्राण-गीत' गौरवयोग्य मुद्रणकला से लब्ध बना कर प्रकाशित 
| किया, सात रोजमें लगभग ८०० प्रतियाँ विक्रय की गयीं और एक निश्चित कार्यक्रम के |. 
|| अनुसार 'हिन्द' सिनेमा में इस कृति के ग्राहकों के सन्मुख नीरजजी ने धाराप्रवाहिक 
|| काव्यपाठ ३ घंटे तक किया । कलकत्ता के सार्वजनिक जीवन में यह सर्वथा नूतन प्रयोग 
ही न था, एक सफल परीक्षण था। जनता का कवि जन-जनके बीच अपना प्रकाशित 
| काव्यसंग्रह लेकर बेठे, इससे अधिक राष्ट्रभारती के अभिनंदनीय अभियान के लिए और 
| क्या अपेक्षित रह जाता है ! | 
| 
| 
| 
| 


मुक्त हास्य और अभिनंदनीय विनोद का अविस्मरणीय समारोह 


मार्च मास (१९६७) में काकाजी और देवराज जी दिनेश किसी कवि-सम्मेळन में “ 
कलकत्ता पधारे, स्नेह-निमंत्रण को स्वीकार करते हुए जैमिनी-प्रकाशन के कार्यालय में दोनों 
आकर विराजे। बातचीत के सिलसिले में जव जैमिनी प्रकाशन के अभिनव कृतित्व को 
देख-समझ कर काकाजी के मन में श्रद्धा जागने की बात आई, उसी समय यह बात भी 
आई कि काकाजी अपना कोई ऐसा ग्रंथ दें कि उससे एक नया भाव-आलोड़न आये । 

१ अप्रेल (! ) को काकाजीने अपना “तुक शब्द संग्रह” जैमिनी प्रकाशन को समापित 
कर दिया। उसे देख कर यह तय किया गया कि १५ अगस्त को एक समारोह किया 
जाए ; उस दिन प० बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री धर्मवीर यह्‌ ग्रंथ और इस ग्रंथ 
को पूर्ण रायल्टी ससम्मान प्रणम्य कवि श्री काकाजी को भेंट करें और समारोह का उद्‌- 
घाटन करते हुए उद्घाटन-भाषण दे ; यह्‌ समारोह जेमिनी-अनुष्ठान के रूप में महोत्सव 
2 कल हो ! इसमें ६१ सार्वजनिक संस्थाओं ने सहर्ष यह महत्‌ योगदान देना स्वीकार 
कया कि वे यथाशक्ति [थ को रंगे मं 
दार क क 2 का ग्रंथ को प्रचारित करेगे और समारोह में 

स पुष्पमाल्य अपंण-क्रम में नईदिल्ली से श्रीरामा 
नन्द न्य (सम्पादक 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान' ), श्री अक्षयकुमार जैन (सम्पादक 'नवभारत | 
टाइम्स) और प्रयाग हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सहायक मंत्री श्रीरामप्रतापजी त्रिपाठी 


ने जैसिती प्रकाशन को यह्‌ अधिकार दिया कि उनकी ओर से भी प्रणम्य कवि को इस 
महोत्सव में माला पहनाई जाए । 


| 
|| 

1 

| 

|| 

| 

| 1 

| 

| ¢ 

| (२) 
| 

| 
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| 

| 
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मनी अनुष्ठान के अन्तर्गत आनन्द-मंगल को द्विगुणित करते हुए यह आयोजन भी 


संड्लिष्ट कर दिया कि काकाजी के ग्रंथ को 'तुक्तम्‌ शरणम्‌ गच्छामि’ नाम देते हुए ग्रंथ की 


रूपरेखा अभिनंदनीय बनाई गई और उसमें काकाजी की संक्षिप्त वह जीवनी प्रकाशित की 


जो कि उनके जीवनकाल में पहला-पहला प्रकाश ग्रहण कर सकी । 
श्रीरामरिख मनहर को दो वर्ष पहले ही जैमिनी प्रकाशन की ओर से (बम्बई) 
'नगर-वर' की उपाधि दी गयी थी। उन्होने स्तेह-आग्रह को स्वीकार करते हुए इस 


समारोह के सभा-संचालन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया । सार्वजनिक समारोह की 


रूपरेखा को अंतिम रूप देते हुए श्रीरामेश्वर प्रसाद पाटोदिया, जे. पी., ने इस योजना का 
अध्यक्ष-पद स्वीकार किया । सौभाग्य-श्री-पति पद श्रीराधाकृष्ण कानोड़ियाजी ने ग्रहण 
किया। ठीक क्षणों सं श्रीलंका में हिन्दी के प्राध्यापन कार्य में संलग्न भदन्त आनन्द 
कौसल्यायन ने भी समारोह में उपस्थित रहना अंगीकार कर लिया । 

कलकत्ता के राष्ट्रभारती आयोजनों में यह पहला अवसर था कि टी-वोर्ड के चेयर- 
मैन श्रीभगवानसिह जी ने विशिष्ठ अतिथि के रूप में इस समारोह की शोभा बढ़ाने का 


न्यौता अपनी चिरपरिचित बिनोदभरी मुस्कान के साथ ले लिया । काका साहब के 


प्रति भगवानसिहजी के मन मे स्मृतिभरा स्थान है । 

यों कवि-सम्मेलन आयोजित होना बड़ी बात नहीं रह गयी है आज, किसी “भी गाँव 
या कस्बे या महानगर में, लेकिन यह जैमिनी अनुष्ठान तो अपने आदर्शरूप में अपूर्वं और 
निराला इस मायने में भी था कि इस में कलकत्ता महानगरी के उन सभी चेतन तत्त्वों ने 
हाथ बंटाने के लिए आगे कदम बढ़ा लिया, जो किसी न किसी रूप में राष्ट्रभारती के मर्मज्ञ 
हे और है उसकी सांस्कृतिक, नाटक-संबंधित, भाषाई, प्राध्यापन आदि प्रवृत्तियों में 
दत्तचित्त । लगभग ५१ व्यक्तियों की 'रसवन्ती कल्प-श्री' (स्वागत समति) का गठन 
हुआ और अंतिम क्षणों तक लगभग ६० साहित्यिक, शिक्षण, सांस्कृतिक व सावंजनिक 
संस्थाएँ इस जैमिनी अनुष्ठान को सदस्यता ग्रहण करने में आनंदप्रद उत्साह से 
ओतप्रोत हो गयीं । 

१५ अगस्त मात्र राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय विनोद का अकल्पनीय दिवस 

हिन्दी हाईस्कूल के शीतताप-नियंत्रित सभागार में सयं साढ़े छः बजे तक ६० सावे- 
जनिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने अपना स्थान ग्रहण करते हुए एक अभिनव अनुभूति 
का प्राण-स्पंदन किया कि हिन्दीभाषी कार्यकर्ताओं में अपने साहित्यकारों के प्रति बढ़ी- 
चढ़ी निष्ठा है और वे श्रद्धा-निवेदन के क्षणों में संगसाथ बैठ कर विशाल परिवार होने 


का परिचय दे सकती हे । टक 
सभागार मे कलकत्ता महातगरी के प्रायः सभी प्रतिष्ठित और गण्यमान्य नागरिक 


और उल्लेखतीय महिलायें उपस्थित हुई । 
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सभागार का मच पुष्पा का बदनवार से इस सुरु त साथ सजाया गया था कि 


एहसास हो सके कि आज राष्ट्रीय विनोद के प्रणम्य कवि का आयु-संवरद्धन समारोह है। 
मंच पर सबसे आगे एक ज्येष्ठ साइज के ऊखल-मूसल विराजमान थे और उनको भौ पुष्पों 
से सज्जित किया गया था। मंच पर अर्द्धवृत्त आकार मे एक प्रतिनिधि कवि-सभा के 
अनुरूप मसनदों को जमावट थी और लगभग १४ आगतों के लिए स्थान बनाया गया था । 
मंच के पृष्ठ भाग में राष्ट्रीय ध्वज शोभित था और उसके नीचे 'तुक्तम्‌ शरणम्‌ गच्छामि : 
एक जैमिनी अनुष्ठान' शौर्षकीय समारोह-ध्वज यथास्थान टंगा हुआ समारोह में 
उपस्थित होने वाले दर्शकों को स्मरण करा रहा था कि वे आज कलकत्ता में एक नई 
परम्परा का सूत्रपात करनेवाले कार्यक्रम का रसास्वादन करेगे । 
सबसे पहले श्रीकाका हाथरसी पधारे और वे अपने साथ एक वैष्णव साधु को लाये । 
उसीके बाद बौद्ध साधु भदन्त आनन्द कौसल्यायन जी आ गये। विशेष अतिथि श्री 
भगवान सिंहजी के साथ-साथ सभा-संचालक श्री रामरिख मनहरजी का आगमन हुआ । 
संयोजक श्री बरुआ ने सभी का स्वागत किया और उन्हे यथास्थान मंच पर आसीन कराया । 
ठीक सात बजे महामहिम राज्यपाल श्रीधर्मवीर राजकीय गरिमा के साथ उपस्थित हुए । 
सभागार के मुख्य द्वार पर श्री राधाकृष्ण कानोडिया, श्री रामेश्वर प्रसाद पाटोदिया, 
श्री काशीप्रसाद मोदी, श्री सावंलरोम गोयेनका ने उनका स्वागत किया। अन्तमें 
श्री बरुआ ने धर्मवीर जीका स्वागत करते हुए उन्हें मंच के मुख्य स्थान पर बैठने के लिए 
प्रार्थना की । जब राज्यपाल महोदय सभागार में आये तो सभी दर्शकों ने उठ कर उनका 
सम्मान किया । 
सबसे पहले वन्देमातरम्‌ हुआ । श्रीमती कृष्णादुलारी सूद, प्रधान अध्यापिका सेठ 
सुरजमल जालान बालिका विद्यालय, के नेतृत्व में विद्यालय की लगभग १४ बहिनों ने वन्दे- 
मातरम्‌ प्रस्तुत किया । सभी श्रोताओं ने खड़े होकर इस राष्ट्रीय गान के प्रति अपना 
गंभीर आदर प्रदान किया । 
यह स्वाभाविक था कि जहाँ राजपुरुष आये वहाँ एक गंभीरता छा जाये । लेकिन 
सभा-सारथि श्रीरामरिख मनहर ने कार्यक्रम का सूत्रपात करते हुए अपने एक-दो विनोद 
और कलकत्ता के लिए नई चीज मनहरी कहकहों' से चारों ओर वातावरण को स्निग्ध 
बनाने में जरा भी विलम्ब न लगाया । 
सबसे पहले सौभाग्य-श्री-पति श्रीराधाकृष्ण कानोडिया ने जेमिनी अनुष्ठान की 
ओर से राज्यपाल श्रीधर्मवीर जी का स्वागत करते हुए, अनुष्ठान पर प्रकाश डाला । 
आपने कहा : “महामान्य राज्यपाल महोदय, प्रधान अतिथि जी, आगत साहित्यकार 
बंधुओ, देवियो और सज्जनो, 
आज १५ अगस्त का दिन प्रत्येक भारतवासी के लिए विशेष महत्व और उत्साह का 
दिन है। सँकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद इस दिन हमारे देश में आजादी का सूरज 
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चमका था । उसके पश्चात्‌ २० वर्षों का समय बीत गया है। ये बीस बरस हमारे 
संघर्ष और निर्माण के वरस रहे हे । आज भी हमारा संघर्ष जारी है--गरीवी से संघर्ष, 
अशिक्षा से संघर्ष, अभावों से संघर्ष । आज १५ अगस्त के दिन में यह विश्वास प्रकट करता 
हँ कि हम इन सब संघर्षो पर विजय प्राप्त कर सकेंगे और हमारे देश की जनता खुशहाल 
वन सकेगी । 

खुशी की बात यह है कि १५ अगस्त के इस महत्वपूर्ण दिन कलकत्ता महानगरी में 
हिन्दी साहित्य जगत का एक महान आयोजन सम्पन्न करने के लिए हम सब आज यहाँ 
एकत्रित हुए हैँ। कलकत्ते की यह परम्परा रही है कि यहाँ राजनैतिक नेताओं और 
साहित्य के वरद्‌ पुत्रों को सदैव समुचित सम्मान मिला है। लेकिन आज का यह 
आयोजन इस दिशा में एक नई परम्परा का सूत्रपात करने जा रहा है । 

आज का आयोजन हिन्दी साहित्य के इतिहास में इसलिए याद रहेगा, क्योंकि हमने 
सार्वजनिक मंच से एक विशुद्ध विनोद का समारोह बुलाया है और यही कारण है कि हमने 
हमारे महामान्य राज्यपाल श्री धर्मवीर जी को इसका उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित 
किया है। धर्मवीरजी न केवल एक कुशल प्रशासक के रूप मे ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, 
उनका साहित्य से भी बहुत अधिक लगाव और प्रेम है। वे हमारे इस आयोजन में 
उपस्थित हुए हे इसके लिए हम उनके हृदय से आभारी हे । 

साहित्यकार श्री काका हाथरसी का परिचय देने के लिए में आपका समय नहीं लगा । 
वे आपके बीच उपस्थित हे और सारे देश मे वे प्रख्यात्‌ हैँ। कलकत्ता का यह गौरव 
रहेगा कि हमने उनके जीवन का सबसे गंभीर ग्रंथ प्रकाशित किया है। इस ग्रंथ को 
राज्यपाल महोदय कवि को अभी समपित करेंगे । इस उपलक्ष्य में कवि भी हमें विनोद 
और हास्य रस की कविताओं से तृप्त करेगे । 

हमारे बीच श्री रामरिख मनहर भी विद्यमान हैं । वे खुलकर लगाए जानेवाले 
कहकहों के बेजोड़ साहित्यकार हे । हम उनका भी स्वागत करते हे । 

हमारे लिए यह गर्व का विषय है कि श्रौ लंका में हिन्दी के प्राध्यापन कार्य में व्यस्त 
श्री आनंद कौसल्यायन जी ने हमारा आग्रह स्वीकार करते हुए इस अवसर पर उपस्थित 
रहना उचित माना है । 

यहां पर ऊखल-मूसल अपने विराट रूप मे विराजमान है । मूसल भगवान बलदाऊजी 
के हाथों की शोभा बढ़ाता रहा है। ऊखळ-मूसल को सहस्रों वर्षों से भारत के घर-घर 
में सम्मानित स्थान मिला है । इन दिनों घरों में इसके प्रति एक उदासीनता आई है क्योंकि 
इसका स्थान यंत्रों ने ले लिया है । लेकिन फिर भी यह एक आवश्यक घरेलू उपकरण है । 
ऐसी ही आवश्यकता आज साहित्य में भी महसुस हो रही है । काकाजी के इस आयु-संवद्धेन 
समारोह के उद्घाटन में हम इतना ही पर्याप्त समझते हे कि वे स्वयं अपने हाथों से 
इसका मांगलिक संस्कार कर दें । 
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एक बार फिर में महामान्य राज्यपाल महोदय एवम्‌ आप सबका स्वागत करता हूँ । 
जयहिद ! ” 
इसके पहले कि राज्यपाल महोदय अपना उद्घाटन भाषण प्रारंभ करे, श्रीरामरिख 
मनहर ने सभा-संचालन के कु छ मौलिक प्रयोगों को प्रस्तुत करते हुए अनेक लतीफे सुना 
डाले और सभागार हंसते-हंसते लोटपोट होने की भूमिका शुरू करने लगा। सबसे 
पहले राज्यपाल महोदय ने जेमिनी प्रकाशन द्वारा प्रस्तुत काका हाथरसीजी के ग्रंथ 
'तुक्तम्‌ शरणम्‌ गच्छामि’ को एक सुंदर प्लास्टिक 'कार्केट' मे काका जी को प्रदान किया । 
अपना स्वलिखित ग्रंथ ग्रहण करते ही काका जी ने कहा :-- 
श्री धर्मवीर जी ने किया काका का सम्मान, 
किसी व्यक्ति का नहीं यह हिन्दीक। सम्मान 
हिन्दी का है सम्मान, शास्त्र बतलाते हें ऐसा 
दाता जो देता है, फल पाता है वेसा 
लुरत दान कल्याण की उक्ति पर ध्यान दीजिए 
काका के तुक्तम्‌ शरणम्‌ ग्रंथ को स्वीकार कीजिए । 
और यह पद पुरा करते हुए, काका जी ने दूसरे कास्केट मे सज्जित 'तुकतम्‌ शरणम्‌ 
गच्छोमि' की दूसरी प्रति राज्यपाल महोदय को प्रतिभेंट की, जिसे उन्होंने खड़े होकर ग्रहण 
की। इधर इस दृश्य से अभिभूत सारा सभागार विनोद और हंसीके फौव्वारे में अवगाहन 
कर उठा । 
राज्यपाल महोदय ने अव अपना उद्घाटन-भाषण करते हुए कहा, 
“सभापति महोदय, काकाजी, भाइयो और बहनो, 
पहली शिकायत तो यह करूंगा कि जव मुझे बुलाया गया था, तो यह नहीं कहा गया 
था कि मुझे बोलना पड़ेगा । तो, पहली चीज यह है कि बोलने का काम मैंने औरों को 
सम्हाला हुआ है और अपना काम कुछ दूसरा है । लिहाजा में ज्यादे वक्‍त बोळूंगा नहीं । 
और, आपको अगर मेरी यह व्यावहारिक वात पसन्द न आये तो माफ कीजियेगा । 
यह देख कर मुझे बड़ी प्रसन्नता है और आप सभी को भी है कि काका 
साहब का सम्मान हो रहा है। शायद काका साहब को मालूम नहीं कि सबसे 
पहले मेने सविस अलीगढ़ में ही की थी। और जो पहला जिला मुझे मिला था 
वहू था हाथरस। उस वक्त मे काका साहब को नहीं जानता था, और वे भी 
मुझे नहीं जानते थे, क्योंकि हम दोनों को ही कोई नहीं जानता था--यह समय का फेर 
है; और पहली बार काका साहब से मिळना दिल्ली में हुआ । अभी कोई दो ढाई बरस 
की बात है। लेकिन उस वक्‍त परिचय को ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया गया, क्योंकि बहुत 
भीड़भाड़ थी और वहाँ परिचय होना बहुत मुश्किल था, क्योंकि भागदौड के बीच में 
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कोई बात नहीं हो सकती थी । लेकिन आज आपके साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्तं हुआ । 
तो यह प्रसन्नता मुझे याद दिलाती है कि में भी शुद्ध हाथरसी हूँ । जिन्दगी में हास्य भी 
एक अनोखी वात है । क्योंकि जहाँ जीवन में भारीपन रहता है और उसी से सारा काम 
नहीं चलता तो हास्य से वह दूभरपन मिट जाता है। काका जी ने जो किताब लिखी 
है उसे में उलट पुलट रहा था, लड़कपन में उन्होंने जो काव्यपाठ किया था उसे 
देखकर मुझे ताज्जुब नहीं हुआ, माफ कीजियेगा, कि वे कई वार पिटते-पिटते भी बचे हैं 
लेकिन यह जो हास्य को समझ नहीं पाते उसका सदुपयोग नहीं करते, लेकिन जो हास्य 
लिखते हँ और करते हँ वे कुछ मायने को रखकर मजाक करते हैँ तो उनको जो 
समझते हैँ वे ही उनका सम्मान करते हे । मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज 
इतने लोगों ने इतने आनंद से मिल कर यह आयोजन किया है काका साहब का सम्मान 
करने के लिए यहाँ, इसी से पता चलता है कि आपने हिन्दी प्रेमियों के दिल मे कितनी 
जगह कर ली है । 
अन्त में श्री धर्मवीर जी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरे साथ है कि 
हिन्दी में काका साहव का एक स्थान रहेगा और हम सव उनके उत्तम स्वास्थ्य की 
कामना करेंगे तो आप भी इसकी ताइद करेंगे । 
अपना भाषण समाप्त करते ही मान्य राज्यपाल महोदय ने काकाजी को पहले रेशमी 
दुपट्टा पहनाया, फिर उन्हे उनके ग्रंथ के रायत्टी-पुरस्कार स्वरूप १५०० रुपयों की थेली 
प्रदान की । 
सभागार में इस सम्मान से हृषित दर्शकों ने बड़ी देर तक कर्तलध्वनि द्वारा इस 
सौभाग्यशाली क्षण को महोत्सवमय बनाये रखा । 
अब काकाजी को श्रीभगवान सिह जीने प्रेरित किया कि पहले वे ऊखल-मूसल की पूजा 
कर लें । स्वागत समिति की विदूषी सदस्या श्रीमती कल्याणी मोदी ने पुजा-थाली लेकर 
काका साहब को सहयोग दिया कि वे ऊखल-मूसल का पुजन करे । पीछे दो कन्याओं ने 
इस पूजन के समय शंखध्वनि कर, वातावरण को गुंजनमय कर दिया। सभी 
दर्शक उस पूजन-दृश्य से मुग्ध बने हुए सभा का मजा लेते रहे। जैसे ही पूजन 
पूर्ण हुआ कि रामरिखजी मनहर ने पहले ऊखल-मूसल की वंदना स्वरूप निम्न 
पद पढ़ा-- 
श्री ऊखर मुख देख कर हाषत मूसरचन्द 
काका कवि रचने लगे तुक्तम्‌ शरणं छन्द 
राज्यपाल ने छू दिया यह मंगल का सूत्र 
इसलिए इस सभा में छाया है आनन्द। 
अब काका ने ऊखळ-मूसल की वन्दना करते हुए निम्न पद पढ़ा-- 
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ऊखल स कहन लग सस्टर सूसलचन्द 


ताशकन्द से भी अधिक हम तुम अमन पसन्द 
हम तुम अमन पसन्द, विरोधी भागे डर कर 
हिसा और अहिसा दोनों काँपे थर थर 
काका वैद्य डाक्टर पनसारी भड़भूँजा 
ऊखल मूसल की श्रद्धा से करते पुजा 
जब दधि माखन की लूट से गोपी थीं हैरान 
तो बांधे ऊखल तभी बालकृष्ण भगवान 
बालकृष्ण भगवान, रो गये कृष्ण कन्हैया 
हाथ जोड़ कर कहें छडा दे यशोदा मैया 
कहं काका कवि राय, इसी उक्ति को साधो 
जो घेराव डालें उन्हें ऊखल से बाँधो। 
दर्शकों ने घनघोर कर्तल-ध्वनि करते हुए बड़ी देरतक इन पदों को सराहना-पूर्ण 
दाद दी । 
दर्शकों के हर्ष-विभोर मूड मे अपना स्वर मिलाते हुए काका के सम्मान में मनहरजी ने 
बड़े आनन्द के साथ अब निम्न पद पढ़ा-- 
धर्म हे इनका कविता कहना कर्म है तुकें मिलाना, 
रोती-रोती शकलों को भी जिनका काम हेँसाना 
ये काका कवि बरुआ जी के साथ हैं कलकत्ता से 
सोच लिया है बंगाली थाली सें फूल खिलाना। 
दर्शकों ने जोर का कहक्रहा लगाकर इस सम्मान-पद को ग्रहण किया । 
अब मनहरजी ने श्री भगवानसिंहजी से विशेष अतिथि-पद से अपना भाषण देने का 
आग्रह करते हुए उनके सम्मान में निम्न पद पढ़ा-- 
चाय-बोडं के सिह से रुचा हुआ यह मंच 
जो समाज-साहित्य के हें भावक सरपंच 
महानगर की डगर पर हे जिनका गुणगान 
चाय पिलाने के लिये रहते प्रतिपल टंच! 
पुनः कर्तल-घ्वनि और जी-भरा कहकहा ! ! 
विशेष अतिथि-पद से श्री भगवानसिंह जीने दर्शकों की इस प्रत्याशा को और भी प्रति- 
फलित कर दिया कि वे धाराप्रवाहिक रूपसे चल रहे आनंद-विनोद की रसधारा में किसी 
तरह का व्यक्तिक्रम नहीं आन देंगे। आपने विनोद का गहरा पुट देते हुए बताया कि मैं 
काका जी को सन्‌ १९४७ से ही जानता हूँ । वैसे तो हम दोनों ही ब्रजवासी है । सन्‌ 
१९४८ की बात है, जब में बुलन्दशहर में जिलाधीश नियुक्त था । खुरजा शहर में एक 
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बार यह नौबत आई कि काका साहव को दफा १४४ के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया जाय । 
बात यह्‌ हुई कि खुरजा के छात्र संघ की ओर से एक कवि सम्मेलन था और उसमें काका 
साहब जो रूप लेकर आये, वह पंजाबी काकाओं का सा स्वरूप लेकर आये । कुछ समय 
के बाद छात्रों की उच्छंखलता का प्रदर्शन हुआ और उस दौर में काका जी कहीं बिछड़ गये । 
आयोजन को सम्हालने के लिए हमने उनको बार-बार बुलाने के लिए घोषणा की, पर वे 
थे कि शायद भागने की तैयारी कर चुके थे । आखिर में हमने जिला मजिस्ट्रेट की आखिरी 
ताकत दफा १४४ को लगाने की धमकी दी, ताकि वे कहीं सचमुच ही न भाग जाये ! 

उसके वाद से काकाजी के बहुत से बदलते हुए रूप हमने देखे, और आज उनके इस 
आयु-संवर्धन मे हम जो रूप देख रहे हैँ, वह तो आनंद का विषय है ही । 

काका जी की जो भाषा है, वह ग्रामीण, विद्यार्थी, विद्वान और सभी लोग खूब समझ 
लेते हुँ। वे चलती हुई और प्रगतिशील भाषा लिखते है। आज तो कुछ ऐसी 
भाषा चल निकली है, जो कि वास्तव में क्या अर्थ देती है, उसको सभी ठीक नहीं पकड़ 
पाते। इस मसले को देखते हुए एक कहानी याद आती है । 

और अब श्री भगवानसिह जी ने सारे आयोजन में मानो कहकहों की शत-शत फुल- 
झड़ियों को जला कर विनोदभरी दिवाली ही जगमग कर दी । आपने एक अनोखा लतीफा 
इस प्रकार सुनाया, जो नये युग की अस्पष्ट भाषा पर एक गहरा व्यंग्य-प्रहार था । 

श्री भगवानसिंह जी ने लतीफा शुरू करते हुए कहा कि एक गाँव में चौधरी साहब थे । 
उनका यह भाग्य कि उनका काका कहीं दुसरी क्लास पास कर गया । अब उन्हे यह चिन्ता 
सवार हुई कि वे सारे गाँव में ऐसा कुछ प्रदर्शन करे कि उनका लड़का भौ पढ़-लिख कर तैयार 
हो गया है ! यह उस जमाने की बात है कि जव बहुत ही कम लोग पढ़-लिख कर तैयार 
हुआ करते थे। और, उस जमाने में दूसरी क्लास पास होना कम वात न होती थी । 
आखिर वह वक्‍त भी जल्दी ही आ गया, जव कि गाँव मे वे यह बात प्रमाणित करते कि 
उनका लड़का पढ़ा-लिखा है। उनकी लड़की सयानी हो गयी। उन्होंने पंडित को 
बुलाकर कहा कि आप शादी की सारी तैयारी करवा दीजिये । आप ऐसा कीजिए कि 
जो भी आप को चीज चाहिए, उसकी एक फेहरिस्त मुरक्तब करें। हमारा लड़का 
पढ़-लिख ही लिया है, वह शहर जायेगा, और सारी चीजें खरीद ले आयेगा । लेकिन 
चौधरी साहब ने यह आगाह और कर दिया कि फेहरिस्त मुकम्मिळ रहे, कहीं ऐसा न 
हो कि ऐन मौके पर आप किसी नई चीज की फरमाइश कर दें। उस ऐन वक्‍त पर कौन 
शहर भागकर जा सकेगा । ऐसाहीहुआ। पंडित जीने सूची पुरी लिख दी । उनका 
पढ़ा-लिखा लड़का शहर गया और सारा सामान खरीद लाया । 

अब बारात आई। मंडप सजा । और चौधरी जी बारात का स्वागत कराकर 
उसे मंडप के नीचे ले आये । दूल्हा मंडप के नीचे आकर बैठ गया । उस समय तक 
थाली आई, रोली आई। हल्दी आयी और जब पंडितजी ने फरमाइश की तो अग्नि 
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भी आई। गरज यह कि विवाह के समय जो भौ चीज पान-सुपारी तक जरूरत पड़ती है, 
सभी पंडितजी के सामने लाकर रख दी गयीं । पंडितजी ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिये । 
और जब सायत का वक्‍त आया तो पंडितजी ने मंत्र पढ़ते-पढ़ते चौधरी साहब से कहा कि 
कन्या लाओ ! 

“कन्या” शब्द सुनते ही चौधरी साहव ने अपने पढ़े-लिखे लड़के की तरफ देखा । 
लड़के ने वह फेहरिस्त देखी, जो कि पंडितजी ने सामान खरीदने के लिए बाजार जाते समय 
तैयार की थी, पर उसमे कहीं भी 'कन्या' नहीं लिखायी गयी थी । लड़का यह बात, नई 
फरमाइश, सुनकर बहुत परेशान हुआ । उधर पंडितजी मंत्र पढ़े जारहे थे और दूल्हे को 
विवाह की रस्में पुरी कराते जा रहे थे। फिर उन्होंने मंत्र पढ़ते-पढ़ते चौधरी साहब से 
कहा कि कन्या' लाओ । चौधरी ने फिर अपने पढ़े-लिखे लड़के की तरफ देखा, लड़के 
ने वह फेहरिस्त देखी बड़े ध्यान से, लेकिन उसमें तो कहीं भी 'कन्या' जेसी कोई चीज बाजार 
से लाने के लिए. नहीं लिखी गयी थी । अब दोनों ने मिल कर पंडितजी की तरफ परेशानी 
के साथ देखा । पंडितजी ने समझा कि चौधरी साहब मजाकपसंद हैं। इस लिए फिर 
उन्होंने अपने दिमाग के कोने से जरा जोर लगाकर दो मंत्र पढ़े और झुंझला कर कहा कि 
चौधरी साहब, यह मजाक का टाइम नहीं है। अब आप जल्दी से 'कन्या' लाइए । 
अब परेशान होकर लड़के ने फिर बड़े गौर से सूची देखी, लेकिन उसमें पंडितजी ने कहीं 
भी कन्या नहीं लिखी थी । उसने परेशान होकर बाप की ओर सूनी निगाह से देखा । 
आखिर दोनों ने आपस में कानोंकान कुछ कानाफूसी की और चौधरी साहब ने हाथ जोड़ 
कर पंडितजी से कहा कि पंडितजी महाराज, अब तो बहुत मुश्किल है बाजार से कन्या 
लाना, आप ऐसा कीजिये कि इस समय तो अपनी कन्या' से काम चला लीजिये, फिर देख 
लिया जायेगा ! ! ! 

इधर श्री भगवानसिंह जी लतीफा सुना रहे थे, उधर सभागार में दर्शक वृन्द हंसते- 
हंसते लोटपोट हो रहे थे । जब लतीफा समाप्त हुआ, तो तालियों की गड़गड़ाहाट कई 
गुना जोरों की हो गयी । 

श्री भगवानसिंह जी ने अपना भाषण समाप्त करते हुए कहा कि काका साहब ऐसी 
भाषा नही लिखते कि उसे समझने में किसी को परेशानी हो । वे कन्या! का प्रयोग ऐसी 
ही जगह करेंगे कि जहाँ कन्या का अर्थ कन्या सभी समझ लें । बिटिया शब्द का जहाँ 
प्रयोग करना होगा, वे वहाँ पर बिटिया लिखेंगे । उनकी लोकप्रियता का यही सबसे बड़ा 
रहस्य है और यही कारण है कि हिन्दी जगत में उन्हें भरा-पुरा सम्मान मिल रहा है । 

भाषण समाप्त होते ही फिर दर्शकों ने करतल-ध्वनि द्वारा अपना हर्ष प्रकट किया । 
अब श्रीरामरिख मनहर ने मंच पर सादर आसीन श्रीमती प्रतिभा कुमार से आग्रह किया 
कि वे बाहर से आये हुए संदेश पढ़ कर सुनायें । वहन प्रतिभाजी कुमार ने काकाजी के 
आयू-संवर्धन समारोह के निमित्त आये हुए महामान्य राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन, उपराष्ट्र- 
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पति श्री बी० बी० गिरी, नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली के संपादक श्री अक्षयकुमार जैन, 
साप्ताहिक हिन्दुस्तान के संपादक श्री रामानन्द दोशी, सेठ गोविन्द दास और साहित्य 
सम्मेलन प्रयाग के सहकारी मंत्री के संदेश पढ़कर सुनाये । 
भगवानसिंह जी के भाषण मे गभित व्यंग-विनोद से हंसते - हंसते दर्शकों का बुरा 
हाल हो गया था। जब उनका भाषण समाप्त हुआ, तो बड़ी देर तक पुरा सभागार 
कर्तेल-घ्वनियों से गूंजता रहा । 
अब मूळ कार्य क्रम प्रारंभ हुआ--काकाजी का काव्य-पाठ । पुनः काकाजी के सम्मान 
: में आये भगवान सिह जी के प्रति आदर व्यक्त करते हुए मनहर जी ने निम्न पद पढ़ा : 
काका कवि आये यहाँ बन सब के मेहमान 
बरुआ जी ने तल दिये तुक्तक के पकवान 
कर पाय इंसान क्या स्वागत या सत्कार 
जब स्वागत के वास्ते आये खुद भगवान ! 
इस समय तक मनहर जी ने अपने ळतीफों से और सभा-संचालन की अपुर्व मौलिकता 
से दशकों को मोहित कर लिया था । सभी को यह डर था कि मान्य राज्यपाल ने 
केवल आध घंटे का ही समय दिया था और अब तक पौन घंटा पुर्ण हो चुका था, इस लिए 
अब वे उठेंगे। लेकिन मनहर जी ने अपने छोटे-छोटे चुटकुलों से सभी के साथ 
राज्यपाल महोदय को भी मंत्रमुग्ध बेठाये रखा । 
अब काकाजी ने अपना काव्य-पोठ प्रारंभ किया । सब से पहले आपने धन्य नगर 
कलकत्ता' कविता पढ़ी, जो केवल इसी अवसर के लिए ताजाहाल लिख कर वे लाये थे-- 


काका कविने जब किया, कलकत्ता प्रस्थान, 
कुछ का कुछ देखा वहाँ, अवल हुई हैरान। 
अबल हुई हैरान, समझ में ममे न आया, 
गये 'धरमतल्ला' में लेकिन धमं न पाया। 
घूमे फिरे और सारा बाजार टटोला, 
कोल्ह एक नहीं पर कहते “कोल्ह टोला” । 
भुर्गोहट्टा में गये, यह बजार विख्यात, 
वहाँ बिके स्टेशनरी, स्याही-कलम-दवात। 
स्याही कलम दवात, न कोई सुर्गी पाई, 
कुकुड क्‌, की भो कोई आवाज न आई। 
कहं काका, 'चीना बाजार' भी निकला जाली, 
चीनी कोई नहीं, हजारों थे बंगाली। 
पहुँचे “लाल बजार” में, मिला न कोई लाल, 
'बड़तल्ला' में बड़ा कया, छोटा भी नहि ताल। 
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छोटा भो नहि ताल, नाम झूंठा रखवाया, 
“राजा कटरा' गये न कोई राजा पाया। 
जाने, किसने ठेका लिया नाम रखने का, 
“निस्बूतल्ला में न एक भी नीब्‌ देखा। 
रक्खा 'चोरबगान' का, कितना भद्दा नाम, 
चोर नहीं दीखे वहाँ, व्यर्थ किया बदनाम । 
व्यर्थ किया बदनाम, “बाघ बाजार घुमाये, 
किन्तु बाघ की जगह वहाँ पर कृत्ते पाये। 
कहं काका कविराय नाम के झूठे लेखे, 
“मसजिद बाडी में ज्यादातर हिन्दू देखे। 
आशा उत्कंठा सहित, पहुँचे 'बहूबाजार', 
बहू हाथरस के लिये ले आयें दो चार। 
ले आयें दो-चार, सेठजी बेठे गुम सुम, 
हमने पूछा--कयोंजी बहू बेचते हो तुम। 
इतना सुन लाठी निकाल कर लाला लाये, 
काका भागे, जान बच गई लाखों पाये। 
फिर “हाथी बागान' को, करी टॅक्सी एक, 
हाथी कोई नहीं था, गदहे मिले अनेक। 
गदहे मिले अनेक, व्यर्थ करते हँ हल्ला, 
मानिक मिलते नहीं, नाम है 'मानिकतल्ला'। 
काका 'थ्येटर रोड' गये पर मिला न थ्येटर, 
तीनरंग के झंडे देखे 'चौरंगी' पर 
जनता को गुमराह क्यों करते हो बेकार, 
सछली के दशेन नहीं, है 'मछुआ बाजार'। 
है मछआ बाजार, अफीमी वहाँ न रहते, 
फिर भी उसको क्यों “अफीम चोरस्ता' कहते । 
कहं काका कदि, “कलाकार स्ट्रीट' घुमाये, 
किन्तु कहीं भो कलाकार जी हमें न पाये। 
पहुंचे 'शयाम बजार' जब, मिले न हमको श्याम, 
फिर “राधा बाजार' में राधा का क्या काम। 
राधा का क्या काम, यहाँ भी धोखा खाया, 
गये 'बाँसतल्ला' में , कोई बाँस न पाया। 
कहं काका कविराय ठोक कर आये मत्था, 
मिला विरोधाभास, धन्य नगरी कलकत्ता ! 
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श्रोता कविता सुनते जाते थे और हंसी के मारे लोट-पोट भी हुए जा रहे थे । 
कर्तलघ्वनियों से तो सभागार बराबर ही गजता रहा । 
अब काकाजी ने 'लिगभेद-विरोधाभास' कविता इस प्रकार प्रारंभ की-- 


काका से कहने लगे, ठाकुर ठरा सिह, 
दाढ़ी स्त्री लिग है, ब्लाउज है पुल्लिङ्ग । 
ब्लाउज है पुल्लिंग, भयंकर गलती की है, 
मरदों के सिर पर टोपी-पगड़ी रख दी है। 
उछला उनका पसं, रोरही अपनी पाकिट, 
उनका लॅहगा मॅहगा, सस्ती पति की जाकिट। 


देख विरोधाभास को, लागी दिल पर चोट, 
दोनों ही पुल्लिग हें, जम्पर-पेटीकोट । 
जम्पर पेटीकोट, खोट क्या अपना भाई, 
नारी वाचक नाम पेन्ट बुइशटं व टाई। 
कहं काका कविराय, पुरुष की किस्मत खोटी, 
मिसरानी का जड़ा, मिसराजी की चोटी। 


दुलहिन का सिंदूर से शोभित हुआ ललाट, 
दुल्हाजी के तिलक को रोली हुई अलाट। 
रोलो हुई अलाट, टोप्स-लाकिट-दस्ताने, 
छल्ला - बिछ्ुआ - हार, नाम सब हें मर्दान। 
कहं काका कविराय, पहनती बाला बाला, 
स्त्रीलग जंजीर गले लटकाते लाला। 


बाबजी भयभीत हें, केसे खोले चोंच, 
बीबीजी के कोट पर चिपक रहा है 'ब्रोच। 
चिपक रहा है ब्रोच, नाम यह किसने बांटे? 
काजल, पाउडर, हें पुल्लिग नाक के कांटे। 
कहं काका कविराय, विधाता भेद न जाना, 
मूंछ मदं को मिलीं किन्तु है नाम जनाना। 


एसी - ऐसी सेकड़ों अपने पास मिसाल, 
काकीजी का मायका, काका को ससुराल। 
काका की ससुराल, बचाओ कृष्ण मुरारी, 
उनका बेलन देख, कापती छड़ी हमारी। 
केसे जीत सकेंगे उनसे करके झगड़ा? 
अपनी चिमटी से उनका चिमटा है तगड़ा। 
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सम्मेलन में भी रहे कवित्रियों की जीत, 
कचि की कविता उखड़ती, जमता उनका गीत । 
जमता उनका गीत, हो गई तबियत खट्टी, 
हलवाइन का चूल्हा, हलवाई की भट्टीत 
गलत व्याकरण शास्त्र हुआ गडबड घोटाला, 
काका को अलमारी में काकी का ताला। 


शून्य विधाता आपका लिग भेद का ज्ञान, 
बिना व्याकरण पढ़े ही बन बेठे भगवान। 
बन बेठे भगवान, दीप में डाली बाती, 
उनको दिये उरोज, हमें स्त्री लिंग छाती। 
स्त्रीलग बिल्डिंग, लगाया पुल्लिंग झंडा, 
मुर्गा को कलगी देदी, मुर्गी को अंडा। 


मंत्री-संत्री - गवर्नर, सभी शब्द पुल्लिंग, 
तो भारत सरकार फिर क्यों है स्त्री लिग 
क्यों है स्त्री लिंग, समझ में बात न आती 
नब्बे प्रतिशत पुरुष किन्तु “संसद' कहलाती । 
काका बस में चढ़े हो गये नर से नारी, 
कंडक्टर ने कहा, आगई एक सवारी। 


शंका करने लग गये लाला गोपीकृष्ण, 
काका कवि सुलझाइये एक हमारा प्रन । 
एक हमारा प्रश्‍न होय जब राय शुमारी, 
और राष्ट्रपति पद हथियाले कोई नारी। 
लिग भेद को गुत्थी फिर कंसे खोलेंगे? 
हमने कहा कि उसे 'राष्ट्रपत्नी' बोळेंगे। 


उसी समय कहने लगे शेर सिंह दीवान, 
तोती - तोता की भला कंसे हो पहिचान? 
केसे हो पहिचान, प्रश्‍न यह भी सुलझाओ, 
हमने कहा कि उनके आगे दाना डालो। 
नर - मादा निर्णय दाना चुगने से होता, 
चुगती हो तो तोती, चुगता हो तो तोता। 


~ 


अ 


अन्त में, भदन्त आतंद कौ पल्यायन के संक्षिप्त प्रवचन के उपरान्त, संयोजक 
संस्थाओ ने काका जी को पुष्पमालाओ से लाद दिया । अन्त तक श्रोतागण मतहर जी के 
कहकहों से आतंदित होते रहे । 


ल 
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महामान्य श्रो धर्मवीर का शुभ आगमन 
हिन्दी हाई स्कूल सभागार के मुख्य द्वार पर श्री ऋषि जमिनी कौशिक 'बरुआ' ने बंगाल के 


उज़्पाड़ टी भुम॑ बीर का स्वागत किया । दै 
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मंच ओर वन्देमातरम का गान 
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जड़-मूल भूमिका ! 


“किसी भी बाजार में पूछ लीजिये, एक ठहाके की कीमत, सौ आहों से 
ज्यादा है”, उक्ति लिखते समय अंग्रेजी विद्वान चाल्सँ लेम्ब ने शायद सपने में 
भी नहीं सोचा होगा कि हाथरस के एक वैश्य परिवार का सदस्य इस सूत्र को 
अपने जीवन का मूल मन्त्र बना लेगा । साहित्य-सरिता के किनारों पर 
_ साहित्य-श्री के सभी रसों के कलश छलछलाते हे, यह भी विचित्र संयोग ही 
था कि हाथरस के इस साहित्य-सेंवक के हाथ हास्य-रस की ही गागर लगी । 

कबीरदास ने अपनी उलटबाँसियों के बीच एक रहस्य की बात बताते 
समय लिखा है--“लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल; लाली देखन 
में चली, में भी हो गई लाल ।” लेकिन उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ की 
एक मण्डी हाथरस की एक ठण्डी गली में जन्म लेनेवाले ये हास्यकवि 
ठण्डी-ठण्डी साँस लेकर आहें और कराहें भरनेवालों के जीवन में आनन्द की 
फुरेरी बरसा देंगे, इसका किसी को पता नहीं था। पहले परिचय की 
पहली सभा में ही काकाजी के सम्बन्ध में क्रौंच पक्षी के काण्ड के लिये 
वाल्मीकि-उवाच के समान 'मनहर'-उवाच हुआ था--“रचनेवाले जगत के 
त्ने किया कमाल, सरस्वती को दे दिया प्रभु से प्यारा लाल ।” हाँ, मुझे 
ही नहीं अनगिनती कवियों, सम्पादकों और प्रकाशकों को इस असलियत 
का पता नहीं था कि संगीत के अनन्य साधक, संगीत-प्रेस के स्वामी, 'संगीत 
मासिक के सम्पादक और “फिल्म संगीत' के प्रकाशक प्रभुलाल गर्ग ही 
काका हाथरसी हैं । 

वैसे बहुत दिन तक काकाजी की पेरोडियाँ पत्रिकाओं में पढ़ने को मिलती 
रही थीं, लेकिन एक बार जब बम्बई में मद्य-निषेध-संबंधी कवि-सम्मेलन 
में काकाजी से मिलाप हुआ तो आपका अजीब ही हुलिया था । टिड्डासिंह 

सींकिया पहलवान जब शरीर का पूरा जोर लगाकर कविता पढ़ते थे, 
तो ऐसा लगता था कहीं मंच से गिर न पड़ें ! लेकिन उनको रचनाओं पर 
हई करतलध्वनि और वाहवाही को सुनकर तो अच्छे-अच्छे अखाडिये कवि 
चारोंखाने चित्त जा पड़े थे । 

काकाजी ने साहित्य को अछते हास्य से सँवारा। उसमें न कहीं 
फूहड़पन है, न अश्लीलता । आप ज्योति की देवी लक्ष्मी का अभिनन्दन 
करते हुए लिखते हें “धन्य धन्य श्री लक्ष्मी मेया, दुअन्नी में चल रहा रुपया । 
इन्सान के बच्चे भूख से रो रहे हें, तेरे वाहन के पट्ठे, ओवरलोड हो रहे 
हें ॥” हास्यरस के इतिहास में उल्लू के पट्ठों का इतना मार्मिक चित्रण 
शायद ही कहीं हो पाया होगा । उपमायें, वह भी हास्यरस की पराकाष्ठा 
की, आपके सामने हाथ बाँधे खड़ी रहती हें। 'मेरी पहली विमान-यात्रा' 
रचना में आपने एअर-होस्टेस का चित्रण करते हुए लिखा है “होस्टेस आई, 
बिहारी की नायिका-सी, फ़िल्मी गायिका-सी, गोरी-गोरी पतळी-सी 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बर्फी की कतळी-सी ।” केवल हास्य-रस की कविता लिखें, यही आपकी सीमा 
नहीं है। आप हास्य क क्षितिजों को लाँघकर कविता, कहानी, चुटकुले 
नाटक, सभी कुछ लिखते हें । बेहद विनोदी हें। आपको “मनोरंजन 
की मीनार' कहा जा सकता है । दिल्ली के दिलदार यार गोपालप्रसाद 
व्यास को 'पद्म श्री' की पदवी से सजाया जा रहा था । व्यासजी के अभिनन्दन- 
ग्रंथ में काकाजी ने गुरु-चेला के लौकिक-पारलौकिक सम्बन्धों की दुहाई देते 
हए यह लौकीन्‌मा रचना भेजी थी--“'याद रहेंगी जीवनभर यह स्वणिम 
वेला, गुरु बने श्री व्यास', हो गये 'काका' चेला । 
इस युग में जब खड़ी बोली को पटखन्नी देकर 'नई कहानी' और “नई 
कविता की नई धारा के नये नाविक कुछ भी भाषा लिखकर तमाशेबाजी करते 
काकाजी, आज भी ब्रजभूमि की माधूरी में रंगे, ब्रजभाषा में मधर चटकियाँ 
रचते हें और ये रचनाएँ रसिक जनता के मन पर मेंहदी-सी रच जाती हें । 
एक बात और है, काकाजी बड़े इत्मीनान से लिखते हें और जिस इत्मीनान 


- से लिखते हें, उससे अठगुने इत्मीनान से पढ़ते हें। आपको अपनी रचनाओं 


पर इतना विश्वास है कि उनके सम्बन्ध में आप कहते हें--“'काका-व्यंग- 
बाण जब सम्मेलन में छ्टे, बल्ली हिलने लगीं, मंच के तस्ते ट्टे ।” काका 
जी ने अपने हास्य को विशद बनाया है। दिल्ली के लाल किले के वीर- 
रस कवि सम्मेलन में भी काकाजी का रंग जमता है और बम्बई के मलाबार 
हिल के एक फ्लेट में जमी गोष्टी में भी आपका रंग जमता है । 

१५ अक्टूबर, १९६६ को आप वानप्रस्थी बन बेठे । साथियों ने धमधाम 
से हीरक जयन्ती का जलसा जमा डाला । हाथरस को हास्य का तीर्थ 
बना दिया । न्यौता तो अपनेराम को भी मिला था, लेकिन यहाँ के काम- 
काज के सरौते ने जाने नहीं दिया । जो वहाँ जाकर सुनाने के लिए लिखा 
था, वह अभी तक फ़ाइल में से ज्यों-का-त्यों उतारकर भेज रहा हँ-- 

सन छासठ के अक्टूबर तक काका रहे गिरस्ती 
बन की ओर गये बिन ही, बन बैठे बानपरस्ती 
बाँट रहे आनन्द घूमकर, घर-घर बस्ती-बस्ती 
छान रहे हें सदा हँसी के छन्ने में ये मस्ती ।” 

किसी साडीवाली को अपनी साड़ी पर इतना नाज नहीं होगा, जितना 
काकाजी को अपनी दाढ़ी पर है, तभी तो कलकत्ते के दूसरे दढ़ियल संन्यासी 
ऋषि जैमिनी कौशिक 'बरुआ' ने काकाजी को रचनाओं को 'तुक्‍्तम्‌ शरणम्‌ 
गच्छामि’ का आकार देने का भगीरथ प्रयत्न किया है। अलबत्ता, कलकत्ता 
इस हास्य-यज्ञ को युगों तक याद रखेगा, और यह ग्रन्थ कहकहों के सागर में 
आकाशदीप बनकर ज्य्रोतित रहेगा । 


४४, खत्तर अली लेन, --रामरिख 'मनहर' 
बम्बई - ४ 
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पापा जी और काका जी 
प्रसिद्ध अभिनेता श्री पृथ्वीराज कपूर एक वार हाथरस पवारे तो बड़ी उमंग और 
जोशोखरोश के साय काका के निवास पर आये। गौर फरमायें, मुस्कराने के लोच में 
कौन वाजी मार रहा है ? 
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जो कविता के एकाधिकारुभोगी | 
मठों का अशुभ अध्याय | प्र 
समाप्त करने के लिए 

कृत-संकल्प है । 


"रण 
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रूपवती यह रम्भा नारी, 


सुरपति तक को यह अति प्यारी । 

रति धृति भी दोनों बेचारी, 

इसे देख मन में हे हारी ॥ 

जब यह अद्भुत भाव बताती, 

वसन इधर से उधर हटाती । 

नाभि - नवल - नीरज दिखलाती, 

स्तन-पट से पट को खिसकाती ।। 

कटि इसकी भंग न हो जावे, 

चलते कहीं न यह गिर जावे । 

इससे त्रिवली-वन्ध बनाया, 

विधि ने यह चातुर्य्य दिखाया ॥ 

इसका कुच-नितम्ब-विस्तार, 

सचमुच है अत्यंत अपार । 

दृष्टि युवकजन की जो जाती, 

थक कर वहीं पड़ी रह जाती ॥... | 

इसका चित्र सभी को भाया, । 

रवि वर्म्मा ने विशद बनाया । 

कौशल उसमें खूब दिखाया, ॥ 

रुचिर रूप अच्छा उपजाया ॥ १ 
(आधुनिक खड़ी बोली की इस कविता के रचयिता | 
आचार्य महावी रप्रसाद द्विवेदी हैं। यह कविता उस 
समय 'सरस्वती' में छपी, जब कि मैथिलीशरण गुप्त की 
अधिकांश रचनाएँ मुंशी अजमेरी लिख रहे थे! यह | 
कविता आधुनिक हिन्दी कविता, छायावाद और नई शर 
कविता की महामहिम जननि है। सन्‌ १९०५ में 
यह 'सरस्वती' में प्रकाशित हुई थी ।) 


१. श्री गोपालदास नीरज' ध्यान दें और स्वीकार करें कि उनका नाम-स्थान कहाँ से | 
उपजा है ! 


© श्री काका हाथरसी, शब्द-कोश सामग्री 


मुद्रक एवं प्रकाशक : ऋषि जैमिनी कौशिक बरुआ", हँ 
मुद्रण: जनवाणी प्रिण्टसे एण्ड पब्लिशसे प्रा० छि०, १७८, अपर चितपुर रोड, कलकत्ता-३ | 
* | 
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तुकाम्‌ शरणम्‌ गच्छामि 


यह राष्ट्र का सशक्त स्वर है, होगी आत्मा भास्वर, 

नजरिया नुकता वने पुख्ता, काव्य का बन्दी ओज हो मुखर, 
बरसों से उदास व्यथित अधर जैसे स्मिति से भर गये हों झर-झर 
पोस्टकार्ड साइझी कवियों का नज़ला पाये संजीवन उष्मा-तर 
बरस हजार का गज बौनी नई कविता की उरोज-ज्वालाओं 


की मंद ळो को नापेगा कर कटि-कतर 
बरस कई हजार, कई सौ और बीतें, अरब कई हजार 


शब्दों की विश्व-कविता चिड़ी-चुग्गे-सी बेजार 
रसकलष एक अक्षय अमृत भरा यह धाराधार 
बोलो, पान करो, उच्चारो तुक्‍तम्‌ शरणम्‌ गच्छामि ! 


लुक नहीं नस्वार क्षण-क्षण में गंध-नाक का करने श्युंगार 
तुक नहीं नकली दाँतों की चमक-तलवार 
लुक नहीं ईसा मसीह की शहःदत की नुकीली कीलों की ठनकार 
लुक नहीं काव्य-हाथी के सप्त अंधों का सप्तकी तार 
लुक नहीं वेणी-बंधन, कलाई-कंगन, कटि-भूपा-बंदनवार 
लुक नहीं हिजड़ों की हथेली की ठनक, ढोलक-थाप-फटकार 
लुक नहीं अस्वार कि युगबोध के लचर घोड़े पर बनाये कगार 
तुक नहीं सुहाग की पिटारी सधवा कविता की रखे पैंजन-झनकार 
तुक नहीं अकविता की मौलिक अनर्गलता का उपचार 
तुक नहीं शब्दकोशी नायिका का गुप्त द्वार ! 
तुक नहीं खुजलियाती जिह्वा का जायकेदार क्षार 
लुक नहीं काव्य के क्षरित पुंसत्व का लाठी-सहार 
लुक नहीं प्रेत-संसार के आलोचकों को मॅँझधार 
लुक जीवन विराट का गहन कूप सुधा भंडार 
मानवता का अमित प्यार 
सक्षम अनुभूतियों का सेतु-संवार 
बोलो, पान करो, उच्चारो 'तुक्तम्‌ शरणम्‌ गच्छामि’ ! 
इन शब्दों के साथ हम श्री काका हाथरसी की 
यह अमर रचना 'तुक-मिल्ला शब्दकोश' १५ 
अगस्त के राष्ट्रीय शुभ पवे पर प्रस्तुत करते हैं। 
--प्रकाशक 


तुक्तम्‌ शरणम्‌ गच्छामि + ३ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


क क By Siddhanta eGangotgi G 
तुका क अध्ययन का सह 


[ आपके वांछित शब्द को खोज करने के लिए शब्द के इति अक्षर को पहले देखिये 
और इस शब्दकोष में संबंधित अंत्याक्षर-परिवार की सूची में ही अकारादि क्रम से उसे 
ढंढिये । इति अक्षरों का संग्रह्‌ प्रचलित शब्दकोशों की तरह अ, आ, इ, ई, आदि क्रमिक 


मात्राओं से संयुक्त करते हुए व्यवस्थित किया गया है । ] 
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ई को तुक 

ऊ की तुक 
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अकुआ से सूआ 
अगनई से होई 
अगाऊ से नन्देऊ 
अटकाओ से हिलाओ 
अंक से हुको 
अदरख से भोंखो 
अगज से लागों 
अनघ से सुमेधा 
अकच से सच्चे 
गाछ से मोछा 
अग्रज से भजो 
अनसमझ से सांझी 
अट से हेटो 

कठ से सोंठी 
अकड़ से सोडो 
अगढ़ से भाढ़ो 
अकारण से रेणू 
अकीदत से फोलतू 
अथ से पंथी 

अकद से हंकादो 
अघ से धंधे 

अंकन से मुन्ने 

अप से लल्लो-चप्पो 
अजफ से ट्रोफी 
अब से बीवी 
अलभ से शिवशंभु 


अइवति करम से श्यामू 


अंतिकाश्रय से सहलाये 
अकसर से होरो 

अकळ से सोली 
अचंभव से वाग्देवी 
अष्टादश से स्पर्शे 
अकल्मष से हषे 

अस से पर्स 

अहह से होहो 

अक्ष से साम्राज्ञी 
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साहित्य के संदभें में हिन्दी का हास्य 
७ कृष्णाचाय 
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता 


हॅसना-हॅसाना क्या सबसे सहज काम है। हास-उपहास का पात्र देवताओं से लेकर 
मनुष्यों तक, किसी परिस्थिति से लेकर किसी भी स्थूल या क्षीण भाव तक को बनाया 
जा सकता है! यह तथ्य श्वृंगार आदि अन्य स्थायी भावों के संबंध में नहीं घटता । 
फिर भी यह कितने अचंभे की वात है कि संसार में हास्य संबंधी साहित्य श्वुंगार, वीर, 
वात्सल्य आदि की तुळना में कम ही लिखा गया है। किसी भी प्रसंग पर चुटकी काटना, 
व्यंग करना, तमाशा बनाना सहज हो सकता है। किन्तु हास्य की सृष्टि साहित्य 
स्तर पर करना संभवतः अन्य सव स्थायी भावों से कठिन है। और इसी कारण में यह 
तथ्य भी निहित है कि अन्य प्रकार के कविसम्मेलनों की अपेक्षा हास्यसम्मेलनों में भीड़ 
अधिक होती है। मानव प्रकृति दुर्लभ पदार्थ की खोज करती है। गंभीर-श्टंगार से 
भीगे या राष्ट्रीय जोश से उबले सम्मेलन आए दिन होते रहते हें । संपूर्ण हिन्दी राज्यों 
में कठिनाई से ५-७ से अधिक हास्य-सिद्ध कवि मिळेंगे। माना जाता है कि भारतेन्दु 
युग के लेखकों में जिदादिली अधिक थी । किन्तु इन लेखकों में भी उच्च कोटि के हास्य 
लेखक कहाँ और कितने थे ? हास्य की प्रकृति होना एक बात है, और हास्यमय लेखक- 
कवि होना दूसरी बात ! आधुनिक हिन्दी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लतीफे बहुत 
प्रसिद्ध हे--उनके लेखन में--विशेष कर निवंधों में गुदगुदाने वाले हास्य के यत्र-तत्र 
छींटे अवश्य मिलते हैं, किन्तु शुक्ल जी प्रतिनिधित्व करते हैं गंभीर और संतुलित समीक्षा 
साहित्य का ही। 


प्रथम हास्य-साहित्य 


संसार भर के साहित्यों में हास्य-साहित्य का पहला प्रौढ़ नमूना नाटकों में ही मिळता हे । 
यहि हम यूनान के ट्रेजडी अथवा कॉमेडी साहित्य को देखें या अपने भरतमुनि के नाट्य 
साहित्य को, सर्वत्र ही हास्य के दर्शन नाटक में या नाट्यशास्त्र में ही देखने को मिलेंगे । 
भरत मुनि ने अपने शास्त्र में नाटकों की दृष्टि से हास्य के भेदों (स्मित, हसित, विहसित, 
उपहासित और अतिहसित) का वर्णन किया है। ये भेद अभिनय की दृष्टि से या दर्शकों 
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की दृष्टि से ठीक हो सकते है । किन्तु ये हास्य के बढ़ते हुए प्रभावों के, मात्रा के भेद हैं-- 
परिमाण भेद हैँ, तत्व भेद नहीं । 

इसी प्रकार प्लेटो ने कहा है--नाटक के संदर्भ में--कि सुखांत नाटक में हृदय सुख 
और दुख का मिश्रित रूप में अनुभव करता है।' अरस्तू के मत से हास्य कुछ विकृतियों 
से या कुरूपता से” उत्पन्न होता है और इसमें कष्ट की अनुभूति नहीं होती । बाद में 
सिसेरो और टामस हाव्स ने भी अरस्तू के सिद्धान्त को ही मान्यता देते हुए माना कि हठात्‌ 
विजय की भावना से जो उद्गार प्रकट होता है वही हास्य है। प्रसिद्ध यूरोपीय विचारक 
डेस्कार्टे, लामेने, मेरेडिथ, वर्गसाँ आदि ने भी इसी सिद्धान्त को प्रतिपादित किया है । 

फ्रांस के प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, और विचारक वाल्तेयर का कहना है कि हास्य 
सदैव प्रसन्न चित्त का प्रतिफलित है--यह घृणा या क्रोध जाति का साथी नहीं। इसी 
प्रसंग मे उल्लेखनीय तथ्य यह है कि वाल्तेयर ने 'कांदीद' नाम से छोटा-सा उपन्यास 
लिखकर 'विनोदी साहित्य' की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया था। साधु भाषा- 
प्रयोग और भावों की उदात्त तरंगों के कारण 'कांदीद' का स्थान विश्व-साहित्य में अप्र- 
तिम है । 

स्पिनोजा ने उपहास, मजाक उड़ाने के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया । उसके 
साथ जर्मन विचारक कांट ने भी कहा कि “हास्य प्रायः विफलताओं से उत्पन्न होता है ।” 
चौबे से छव्बे होने चले तो मार्ग में दुबे' भी नहीं रहे, यह अभिव्यक्ति उपर्युक्त सिद्धान्त 
का उदाहरण है। स्पेंसर और जर्मन विचारक सोपेनहावर ने माना कि जब हम बड़ी 
सफलता के लिए छोटी-सी सफलता भी नहीं पाते तब आत्मविश्वास और स्वभाव गत 
आनन्दवृत्ति के कारण प्रायः अपनी ही असफलता पर हँसना अच्छा मानते हैं। यह तो 
हुए दार्शनिकों और विचारको के सिद्धान्त । किन्तु साहित्य की दृष्टि से इंगलेंड के 
प्रसिद्ध हास्य लेखक विलियम मेकपीस थेकरे का हास्य संबंधी सिद्धान्त ही अधिकांश 
साहित्यकारों को मान्य है। उसके अनुसार :-- 

“हास्य साहित्यकार पाठक के मन में प्रीति, करुणा, सहानुभूति, घृणा भी जाग्रत 
करता है--असत्य, बहानेबाजी, नकली कृत्य के विरुद्ध आपके कोमल भाव दुर्बल, दरिद्र, 
अत्याचार-पीड़ित, दुःखी के पक्ष में जगाता है । स्पष्ट है कि इस प्रकार के लेखनीय 
दृष्टिकोण उस लेखक में ही हो सकते है जो स्वभाव से ही 'वसुधैव कुटुम्बकम्‌' सिद्धान्त का 
नैसगिक पोषक हो । ऐसा ही मनुष्य दुःख और आनन्द दोनों के भार से बहुत शीघ्र ही 
दुखित हो जाता है। ऐसा ही मनुष्य विभिन्न स्वभाव वाले मनुष्यों के, अन्तर्जंगत्‌ को 
अपनी स्वभावगत असाधारण अंतभेंदी दृष्टि से पहिचान लेता है और उसी कारण उनके 
दुख, सुख, प्रेम, मौज, आँसू के प्रति विशिष्ट सहानुभूति का भाव रहता है। संक्षेप में 
श्रेष्ठ हास्य उसी साहित्य में होता है जहाँ लेखक का प्रत्येक चित्रण कोमलता और करुण 
भाव से संपृक्त करे | ' 
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हास्य के प्रकार 

अब हमें हास्य की इन कतिपय शास्त्रीय और व्यावहारिक व्याख्याओं तथा परिभाषाओं 
के घेरे से बाहर निकल कर हास्य के रूप-सरोवर का भी अवगाहन कर लेना चाहिए । 

व्यंग्य--लक्ष्य अथवा दृष्टि-भेद से हास्य के कई भेद हैं । जहाँ समाज, राजनीति 
या व्यक्ति की बुराइयों अथवा नकलीपन या ढोंग आदि पर कटाक्ष किया जाता है वहाँ 
व्यंग्यात्मक हास्य की सृष्टि होती है। कार्टून! या 'कॅरीकेचर' भी इसी हास्य रूप के 
अन्तर्गत माने जाने चाहिए । गोगोल का नाटक 'ओवरकोट' इस प्रकार की विश्वप्रसिद्ध 
कृति है । 

पेरोडी--हास्य का एक अत्यन्त स्वाभाविक और अपेक्षाकृत सहज रूप हास्यात्मक 
अनुकरण या पैरोडी है । किसी भी गंभीर कविता को हँसी के रूप में (प्रायः उसे मूल 
छंद में) बदल देना (या किसी गद्य रचना को भी )। हिन्दी में बच्चन की मधुशाला के वजन 
पर कई पेरोडियाँ लिखी गई हुँ । 

व्याज-स्तुति--संस्कृत या भारतीय भाषाओं के साहित्य में व्याज-स्लुति या व्याज- 
निदा अलंकार से हम सब परचित हैं। अंग्रेजी में इस प्रकार का साहित्य आइरनी 
(17०7) साहित्य के नाम से प्रसिद्ध है । 

प्रहसन--किसी प्रकार का तमाशा या नाटक जिसे विनोदपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया 
जाता है--जिसका उद्देश्य मात्र दर्शकों का विनोद करना हो। कामेडी नाटक प्रायः 
इसी कोटि के होते हैँ । 

नकल--भांडों के तमाशे इस आर्य देश में जमाने से प्रचलित हे । नक्काल या भांड 
प्रायः दूसरों की चाल-ढाल, बोली, स्वभाव या पशुओं की बोली को नकल का प्रदर्शन 
करते हे । इसमें नकल करने की प्रतिभा विशेष और कल्पनाशक्ति का चमत्कार प्रायः 
कम होता है। 

इन साहित्य-रूपों के अतिरिक्त, इलेष से अतिशयोवित से, वार-वार किसी क्रिया 
या भाव को दुह्राने से, तुलना और समता से भी हास्य उत्पन्न किया जा सकता है । कभी- 
कभी तुतलाकर या विशिष्ट अंग-संचाळन द्वारा भी विनोदका रूप स्पष्ट किया जा सकता है। 
किन्तु स्पष्ट है कि यह सब उच्चकोटि के हास्य के अन्तर्गत नहीं गिना जायगा । हास्य 
के ये प्रकार वर्गीकरण या विवेचन की दृष्टि से किये गए हें । व्यवहार में प्रायः देखा 
यह जाता है कि लेखक इनमें से कई प्रकारों को एक ही साहित्य-कृति में मिलाजुला कर काम 
में लाता है। इन्हें नदी की जलधाराओं की तरह पुर्णतः अलग या विभाजित नहीं किया 
जा सकता । 


इंगलेंड का हास्य-साहित्य 
प्रारम्भ में ही कहा जा चुका है कि हास्य का विकास नाटकों से संबद्ध है। इंगलैंड 
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म बेन जानसन के नाटकों से हास्य का जन्म माना जाता है । यों तो चॉसर कृत 'केंटरबरी 


ठेल्स' में हास्य का सुन्दर पुट है, किन्तु जानसन और शेक्सपीयर से जिस हास्य रस के 
स्रोत फूटे, वे कालांतर में महानद के रूप में फलते चले गए । प्रसिद्ध इतिहासकार कजामियाँ 
ने इस देश के हास्य-साहित्य के संदर्भ मे ठीक ही लिखा है, “इस देश के लोगों में हास्य राष्ट्रीय 
शील के रूप में प्रतिष्ठित है ।” अर्थ कि यह राष्ट्र गंभीर से गंभीर क्षण में भी सहज और 
विनोदी होना नहीं छोड़ता। परिणामस्वरूप, जितना और जितने तरह का साहित्य 
इंगलंड ने हास्य के रूप में दिया, उतना संभवतः और किसी राष्ट्र ने नहीं । 

अत्यत्त प्रसिद्ध हास्य लेखक हे--कांग्रीव, स्टर्न, चार्ल्स लेब, थेकरे, डिकिस, कैरोल । 
जॉर्ज वर्नाडँ शा के तेज और तेजाबी व्यंग्यों से तो स्वयं उनके ब्रिटिश महाप्रभु भी तिलमिला 
उठते हैं । क्‍या नाटक और क्या निबंधों में--शाँ ने कहीं भी ब्रिटिश चरित के विरोधा- 
भासों और अहंकार वृत्ति को क्षमा नहीं किया है। सत्यान्वेषण द्वारा प्राप्त व्यंग्य से शॉ 
का साहित्य शक्तिवान्‌ हुआ है । 

निबंध-लेखकों में स्टील, मिलने, चेस्टरटन, ब्रेहबरी और आजकल के नवयुवकों में 
फ्राएन (१९३३- ) प्रसिद्ध हे । पुराने लेखकों में जोनाथन स्विफ्ट की प्रतिभा अतुलनीय 
थी। बच्चों के समझाने लायक मुहावरेदार भाषा में महान्‌ से महान्‌ व्यक्ति का अन्वेषण 


« करने में इस लेखक की कृति गुलीवर्स ट्रेविल' अद्भुत है । 


अमेरिका केसे हँसा 

आरंभ में ब्रिटिश परंपरा के अनुसार ही हास्य लिखा गया । इसके अतिरिक्त 
मासिक और साप्ताहिक पत्रों में ही कहानी, लेख आदि बहुत छपे । अंग्रेजी में जो परंपरा 
'पिकविक पेपसँ' ने चलाई--जिसके लिए लोग आतुर रहते थे--वही परंपरा तरह-तरह 
के मासिक-साप्ताहिक पत्रों में अमेरिका में प्रचलित हुई। इन पत्रों में येंकी स्टाइल” 
सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ। अठारवीं शती के प्रारंभ में वाइल्स (१७०७-१७८८) और 
ग्रीन (१७०६-१७८०) ने बहुत कुछ लिखा । लेकिन समुद्र-पार यश का झंडा फहराने 
में वाशिगटन इरविंग कृत रिपवान विकिल' “टेल ऑफ टब? की तरह विख्यात हुआ । 
किन्तु अमेरिका में सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रतिभावान लेखक हुआ मार्क ट्वेन (१८३५- 
१९१०), एक दृष्टि से ट्वेन स्विफ्ट से अधिक कुशल लेखक था । ट्वेन में वालक मन को 
पकड़ने को सहज प्रतिभा थी । स्विफ्ट ने प्रायः बदला लेने की भावना से रूपक शैली में 
बाल-साहित्य लिखा । यह कि वाल साहित्य के बहाने मनुष्य की असफलताओं और 
थोथे बड़प्पन पर व्यंग किए हैं। ट्वेन की कहानियों में 'हकिलबारी फिन' (१८८४) 
“वाट इज मैन' (१९१०) आदि बहुत प्रसिद्ध हे । 
रूस में 


फ्रांस की तरह रूस में भी कथा-साहित्य का बाहुल्य रहा है। इसमें हास्य का पुट 
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भी पर्याप्त है। हास्य का प्रथम प्रसिद्ध कहानीकार क्रीलोव (१७६८-१८४४) था । 


उसने पंचतंत्र की तरह पशु-पक्षियों के सहारे कहानियों की सृष्टि को है। पुनः 
नाटककार ग्रिबोएडेव (१७९५-१८२९) व्यंग्य से दुःख की अनुभूति देने में विशेष दक्षता 
दिखलाई। लोक-साहित्य के सहारे हास्यमय किन्तु यथार्थवादी कहानी लिखने में 
गोगोळ सदैव स्मरण रहेगा। इसके नाटक 'इंस्पेक्टर' और व्यंग्यात्मक उपन्यास मृत- 
आत्मा” के अनुवाद विश्व की प्राय: सब श्रेष्ठ भाषाओं में हो चुके हे । गोगोळ के हास्य 
से प्रायः हृदय करुणा-द्रवित हो उठता है। इस दृष्टि से इसकी विश्वप्रसिद्ध कहानी 
'ओवरकोट' पठनीय है । यदि अकेले और प्रथम कोटि के हास्य-व्यंग्यकार का नाम लेने 
की बात हो तो साल्टीकोव (१८२६-१८८९) सर्वोपरि है। इसे रूस का स्विफ्ट और 
शॉ कह सकते हे । 


फ्रांस में 

हास्य के क्षेत्र में इंगलैंड के साथ फ्रांस का नाम भी लिया जा सकता है । फ्रांस कहानी- 
उपन्यास क्षेत्र में इंगलैंड से इक्कीस रहा है। मोलिएर के हास्य-नाटक भारत में सुपरि- 
चित रहे हैँ। प्रथम प्रसिद्ध हास्यकार रेबेला (१४९०-१५५३) थे। पुनः बोळे 
(१६३६-१७११) और स्कारों (१६१०-१६६०) ने हास्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका 
अदा को थी । 

अन्य लेखकों में, जैसा कि हम आरंभ में ही कह चुके हे, वाल्तेयर का'कांदीद' प्रसिद्ध है। 
कांदीद मनुष्य की उन मूर्खताओं और क्षमता से परे महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है, जिनकी 
परिणति मनुष्य की हास्यास्पद स्थितिं में होती है और कभी-कभी उस सहज स्थिति में 
लौटने में है, जहाँ से वह पुन: यह सोचने को मजबूर होता है कि उसने जीवनभर मूर्खता- 
पूर्ण नाटक ही किया और वह अपनी सीमाओं को समझने में असमर्थ रहा । 


स्पेन की विभूति सर्वे टीज 

नाटक, कहानी, कविता, निबंध आदि तो लिखे ही गए हे--और इनसे हास्य का 
साहित्य गौरवान्वित हुआ है। लेकिन एक प्रश्‍न रह जाता है--संस।र में हास्य का 
आधार लेकर महाकाव्य भी लिखा गया है क्या ? हाँ, संसार का सर्वश्रेष्ठ हास्यमय 
महाकाव्य है स्पेन के संवेटीज (१५४७-१६१६) कृत 'डान क्विट्जोट'। १६०५ में इस 
महान्‌ कृति का प्रथम भाग छपा तो, सरकार का कोपभाजन बनना पड़ा । किन्तु समय की 
पर्तो ने गद्य में लिखित इस औपन्यासिक ('वार ऐंड पीस” के समान बृहतूकाय) कृति 
को अधिकाधिक प्रतिष्ठा ही दी ! आज, 'क्विट्जोट' संसार का महान्‌ व्यंग्य और हास्या- 
त्मक गद्य-काव्य और उपन्यास है। विशाल कयापट और सहज मानवीय दुर्बेलताओं 
तथा मध्ययुगीन मूर्खताओ का चित्रण जिस सहानुभूति से हुआ है, वह अन्यत्र दुर्लभ है । 
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भारत में लोक-साहित्य के नाटक | 

यद्यपि संसार के अधिकांश साहित्यकारो ने हास्य को गंभीर रूप में नहीं लिया है, 
फिर भी साहित्य द्वारा हास्य-वृत्ति की जो भी उपलब्धि हमें होती है, वह महत्व की दृष्टि 
से कम नहीं है । प्रसन्नता का स्वाद कौन नहीं लेना चाहता ? हाँ, इस स्वाद को चखाना 
अवश्य ही टेढ़ी खीर है । 

फिर भी यह कैसी मानवीय आकांक्षा है और उपलब्धि है कि जनसाधारण में--जिसे 
हम लोक-साहित्य' कहते हैं--सैंकड़ों ऐसी कहानियां, किस्से, चुटकुले जनमानस को 
रंजित करते रहते हे, जिनको अभी तक लिपिबद्ध नहीं किया गया । बीरबल का नाम 
किसने नहीं सुना ? क्या अकवर महान्‌ का कोई भी गंभीर कार्य बीरवल के प्रतिभामय 
चुटकुलों बिना चल सकता था ? “लाल बुझक्कड' और “शेखचिल्ली' के किस्से जीवन की 
नीरसता को कम करने में कम महत्व के नहीं हैं । कथा-भागवत्‌ सुनते हुए आपने श्रोताओं 
को ऊँघते हुए देखा होगा । किन्तु बंगाल के गोपाल भांड का साहित्य सुनते किसे सुस्ती 
आ सकती है? भारत ही नहीं, संसार के प्रत्येक गाँव और नगर में आपको--चाहे वह 
एक-दो ही हों--ऐसे प्रतिभासंपन्न साहित्यकार मिल जाँयगे, जो रोते को हसा दें, मनहुसियत 
का पर्दा फाड़कर मानव के उस सरल, दिव्य और जगत्‌ का दर्शन कराते हैं, जिसे देखकर 


मनुष्य पुनः असली मनुष्य बनता है । 


बीसवीं सदी के कुछ नाम 

कलकत्ता के साहित्यिक जीवन में जगन्नाथप्रसादजी चतुर्वेदी (१८७५ से १९३९) का 
नाम हास्य-सम्राट के रूप में प्रसिद्ध रहा है । वालमुकुन्दजी गुप्त के शिष्य चतुर्वेदीजी 
बाद में हास्यपूर्ण कथायें करने: लगे थे | साथ में पं० हरिशंकर शर्मा और कृष्णदेवप्रसादजी 
गौड़ 'बेढव बनारसी' के नाम से हास्य-साहित्य की अभिवृद्धि करने लगे । ये पहले दो 
लेखक थे, जो केवल हास्य-लेखक के रूप में प्रसिद्ध हुए। श्रीअन्नपूर्णानन्द, 'बेघड़क वनारसी', 
श्रीनारायण चतुर्वेदी (उर्फ विनोद शर्मा), पं० गोपालप्रसाद व्यास ने इस रस का 
विस्तार भाषा की विविधता और विषयों के विस्तार के अर्थ में अधिकाधिक किया । 
आज के अन्य हास्यकारों के साथ काका हाथरसी (श्रीश्रभुदयाळ गर्ग) का नाम भी 
हास्यरस के श्रेष्ठ साहित्यकारों में लिया जाता है। काकाजी की लोकप्रियता 
असंदिग्ध है। इतनी भीड़ और जमघट शायद ही और किसी कवि-सम्मेलन में होती 
हो ! 'दुळत्ती', 'काकदूत', 'काका के कारतूस”, “काका के प्रहसन', “काका की कचहरी', 
“काका की फुलझड़ियाँ' और 'पिल्ला' आदि के लेखक काका हाथरसी हिन्दी-साहित्य 
में हास्य के पर्याय हे । 

क 
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प्रभु की प्रभुताड़ ने जब 'काका? की दमक-दामिनी 
सी कविताहे का बाना धारण कर छिया ! 


® ऋषि जमिनी कौशिक “बरुआ! 


१. ४० वर्षं को आयु में प्रथम कविता, इंष्या-योग्य सार्वजनिक सम्मान 
एक गाँव है हाथरस के पास द्धेंटा ! उसमें काका हाथरसी अपने एक रिश्तेदार की 
वारात में वराती वन कर गये । उससे पहले 'काका' एक तो अपनी खुद की वरात में 
चढ़े थे और दो-चार बरातों में बराती बन कर अड़े थे । लेकिन उस समय तक हास्यरस 
को कविता सुनायें, ऐसी खुजली दिमाग में शुरू नहीं हुई थी । किन्तु मजा देखिए, और 
राष्ट्रभारती के सौभाग्य का द्वार खुलना देखिये, कि दधैंटा में जैसे ही बरात पहुँची 
कि देखते क्या हे कि सारे गांव में चेंटा (दर्धेटा की तुक चेंटा ! ) बहुत थे । बैठे तो चींटे, 
चले तो पैरों के नीचे चीटे । जीमें तो पत्तलों पर चींटे और सोथें तो बिस्तरे पर चीटे । 
गरज कि अगर किसी को १०० मन चीटे किसी दवा-दारू में घोंटने-पीसमे का ठेका मिल 
जाये, तो दधेंटा में वह ठेका मिनटों में भरपाई कर दे। अब दधैंटा की विशेषता 
दूसरी और थी, जिसे पहली वारं काका के काव्य-मूड ने भाँपा । उन्होंने देखा कि 
कमबख्त विचित्र गांव है। यहाँ का प्रत्येक पुरुष तो पिद्दी-सा बौना है, और स्त्रियां 
एक दम मर्दानी, लम्बी-तगड़ी और डीलडौल में अपने मर्दों से डेढ़ हाथ ऊंची हैं। खेर, 
विवाह हुआ, विवाह के बीच में सगे-संबंधियों ने कन्यापक्ष के लोगों को साथ बैठा कर कहा 
कि काका, कुछ अपनी कविता होने दीजिए । 
काका ने जरा गर्दन को नीचे झुकाते हुए कहा कि यार, क्या कविता सुनायें ? अच्छा, 
तो लो, सुनाते हैं कुछ । और उन्होंने बेसाख्ता कहा : 
हाय रे दर्धेटा, तो में भरे निरे चेंटा। 
मरद सुअर के से घेंटा', करकेंटा* सी लुगाई हैँ ! 


इस कविता को सुनाने के पहले लाउडस्पीकर फिट करवा दिया गया था, जिसके 
रोबदाब में गांव के सभी नर-नारी अपने-अपने स्थान पर आ डटे थे। अब हाल यह 


१. सूअर के बच्चे को घेंटा कहते हैं, अर्थात्‌ निहायत पिही से। 
२. छिपकली-सा एक जानवर । 
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देखिये कि जसे ही काका ने दूसरी पंक्ति पढ़ी कि तड़ाक से कच्ची मिट्टी का एक ढेला किसी 


के चिढ़े हुए हाथ से उठा और खटाक से काका की खोपड़ी पर आकर जमा ! 

दूसरा हाल यह हुआ कि काका की खोपड़ी में दरार तो नहीं पड़ी, पर वह कच्ची 
मिट्टी का ढेला अवश्य चूर-चूर हो गया । और इस प्रकार काका की हास्यरस कविताओं 
का शुभ उद्घाटन हो गया ! 

यहाँ पर यह स्मरण रखने की वात है कि इस समय तक काका अपने इस 'काका' 
नाम से परिचित नहीं हुए थे, न स्वयं उन्होंने अपना 'काका' तखल्लुस ही रखने का 
लोभ दिखाया था। तबवे सिर्फ प्रभुळाळ गर्ग थे। लोग अधिकांश में उनको प्रभुजी 
कह कर आनंदित हो लिया करते थे । 


२. प्रभुलाल गर्ग से 'काका हाथरसी' यों भये 

हाथरस गांव' व्रज के ८४ कोस में आता है। यहाँ पर ब्रज का पुट ही लोकभाषा 
में मिला कर बोला जाता है। यों ब्रज की बोली प्रत्येक ६ मील पर जरा-सी बदलती है । 
ऐसी इस ब्रजभूमि के पवित्र आंचल में स्थित रहने के कारण, हाथरस भी लोककाव्य की 
रसमाधुरी का पूजक और चाहक रहा है। हिन्दी कविसम्मेलनों का आदि पितामह ब्रज 
का वह काव्य-समारोह ही माना जाना चाहिए, जो कि १७-१८ वीं सदी में वहां नियमित 
रूप से होता रहा हाथरस में भी दाऊ जी का मेला लगता आया है एक वार साल भर 
में, उसे देवछट का मेला भी कहते हे । लाखों आदमी उस मेले में आते; कहना चाहिए 
उसे लक्खी मेला ! सन्‌ ४४ से पहले वहाँ अवश्य ब्रज भाषा के काव्य-समारोह होते रहे । 
सन्‌ ४४ के आसपास जो समारोह हुए, उसमें काका भी गये, साथ में हाथरस के अन्य स्था- 
नीय कवि भी । एक गैस का हंडा जलाया गया, स्थानीय १०-१२ कवियों के साथ काका 
को भी स्थान दिया गया । भक्त और श्रद्धालु जनता को बैठा कर इन कवियों की कवि- 
तायें सुनायी गयीं । और कविसम्मेलन समाप्त होते ही हंडा बुझा दिया गया । कवियों 
को पूड़ियाँ खिला दी गयीं और इशारा कर दिया गया कि अव आप पधार सकते हे । 
उसमें इशारा यह भी रहा होगा कि अब भाग सकते हो ! पारिश्रमिक का प्रश्‍न आता नहीं 
था। शुद्ध घी की पूड़ियाँ जिमा दी गयीं, यह क्या कम श्रम-कूतक मूल्य उन्हें नहीं दे दिया 
गया था ! 


१. काका को एतराज है कि हाथरस को गाँव कहा जाए, जिसके चार रेलवे स्टेशन 
हों-अ. हाथरस सिटी, आ. हाथरस किला, इ. हाथरस रोड, ई. हाथरस 
जंकशन और जिसका बस-अड्डा बहुत बिश्राट हो--वह गाँव कंसे कहा जायेगा ? 
पर हमारा विनम्र निवेदन है कि हम उस हाथरस को गाँव कहेंगे, जब कि ६० वर्षे 

पहले काका का जन्म हुआ था, तव हाथरस एक निरा दीन-हीन गाँवड़ा भर था ! 

२. हाथरस का इतिहास पृष्ठ १५६ पर देखें । 
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यह पहला मंच था, जो काका को मिला । 


दूसरा मंच किस प्रकार हाथ लगा वह काका के शब्दों में सुनिए 

हास्यरस के क्षेत्र में प्रवेश किए अधिक समय नहीं हुआ था कि एक रिश्तेदार की 
बरात में मथुरा जी के निकट एक कस्वे में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। पहले दिन 
दोपहर कौ दावत का सामान जनवासे में ही आ गया, उसे देखकर कुछ बराती नाक-भौं 
सिकोड़ने लगे एवं खाद्य-पदार्थो की आलोचना करने लगे । हमारे एक मित्र लाला 
रामप्रसाद बोले-- यार काका ! आज शाम को बेटीवाले के घर पर दो-चार फुल- 
झडियाँ ऐसी छोड़ी कि मजा आ जाए ।” 

हम उनका इशारा समझ गए । लिख डालीं आठ फुलझड़ियाँ । शाम को गाजे- 
बाजे के साथ बढ़ार की दावत के लिए चले, बेटीवाले के मकान पर बरातीगण भोजन 
करने के लिए बैठे, पत्तलें सज गई । तभी हमसे फुलझड़ियाँ सुनने के लिए कहा गया । 
नया मुसल्ला 'अल्ला-अल्ला' चिल्लाता है, उसी प्रकार नया कवि कविता सुनाने के लिए 
आतुर रहता है, अतः हम भी फुलझड़ियाँ छोड़ने के मूड में आगये, 'पढ़ास' जोर मार रही 
थी। इसलिए बिना किसी नखरे के सुनाना शुरू कर दिया-- 


खट्टा-खट्टा रायता, मिर्च दीनीं झोंक, 
आँखों से आँसू बहें, लगा नाक में छोंक 
लगा नाक में छोंक, बराती भूखे भडुआ, 
तोडे किन्तु न टूट सके दाँतों से लडुआ 
कह काका कविरोय, सुनो री चन्दो चच्ची, 
पुडी चकला छाप, कचौड़ी भेजीं कच्ची | 


कुछ फुलझड़ियाँ इससे भी तीखी थीं । उक्त फुलझड़ी में हमने अनुप्रास-अलंकार 
व्यक्त करने की दृष्टि से 'चन्दो चच्ची' का प्रयोग किया था ; किन्तु दुर्भाग्य से कन्यापक्ष 
के घर की किसी महिला का माम चन्दादेवी निकल आया । अतः उनका रोष स्वाभाविक 
था । इसीलिए आजकल हम अपनी 'नाम बड़े दर्शन छोटे' शीर्षक कविता मंच पर सुनाने 
से पहले ही माइक पर एलान कर देते हे कि “इस कविता में १०८ नामों का प्रयोग हुआ है । 
सम्भव है उनमें से कुछ काम इस कवि सम्मेलन में उपस्थित भाई-बहिनों से टकरा जाएँ 
इसके लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमने तो निष्काम भाव से बन्दूक के छरे 
छोड़े हे । कौन, कहाँ किसके जाकर लगेगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं । निष्काम 
कर्मी भक्त के अनुसार हम पाप” के या आलोचना के फन्दे में नहीं आ सकते ।” 

किन्तु कुछ व्यक्तियों में बुद्धि आवश्यकता से अधिक होती है तो वे बुरा मान जाते हे । 
वे सज्जन भी अधिक बुद्धिमान होंगे, इसीलिए नाराज होकर भिन्नाने लगे-- ओरतों 
पर आक्षेप किया जा रहा है, यह हमारी बेइज्जती है, मारो सालों को ।” 
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बरातीगण भोजन आरम्भ करने के लिए पत्तलों पर हाथ डालने ही वाले थे कि उक्त 


बात सुनकर सब ठिठक गए । हमने कहा--- कोई बात नहीं है बन्धुओं ! अन्य वारातों 
में औरतें पद्यात्मक गालियाँ गाती हैँ, यहाँ के मर्द गद्यात्मक गाली दे रहे हें। भोजन के 
साथ-साथ इनको भी पचाओ ।” 

हमारी आज्ञा बराती मित्रों ने नहीं मानी, क्योंकि अधिकतर उनमें नई रोशनी के 
प्रतिष्ठित घरानों के लड़के थे। कहने लगे-- काका, आपको गाली अच्छी लगती है 
तो खाइए, हम तो नहीं खाएँगे ।” 

यह कहते हुए पत्तलें छोइ-छोइ़कर सब खड़े हो गए । फिर तो दोनों ओर से तू-तू 
मे-मे और गाली-गलौज होने लगी । भीड़ इकट्ठी हो गई। किसी ने जूता हाथ में 
लिया, किसीने डंडा सम्हाला । बेटीवालों के एक मुछन्दर नम्वरदार गरजते हुए वोले-- 
“निकार ला रे छोरा बन्दूक, कहा समझि रक्खी है सारेन ने ।” हमने समझा वैसे ही 
धमकी दे रहे हैँ, किन्तु हमारी कल्पना गलत निकली । बन्दूक निकालकर ले ही तो 
आया एक वहादुर । इधर हाथरसवालों ने भी चाकू निकाल लिये। यह भयंकर 
दृश्य देखकर हमारे तो देवता कूच करने लगे । 

भीड़ में से एक आवाज आई-- कहाँ है वह काका का बच्चा ?” 

लेकिन हम नहीं बोले, क्योंकि हम तो काका थे, “काका के बच्चा” नहीं । और 
फिर, हम अभी मरना भी नहीं चाहते थे, इसलिए एक मित्र का सहारा लेकर चुपचाप 
मोर्चे से फरार हो गए। 

पूरी वरात भोजन किए विना वापस जनवासे लौट आई। बाद में आधी रात के 
लगभग कन्यापक्ष के चौधरी आए, समधी आए, वन्दूकवाळे तीसमारखाँ को भी लाए । 
कन्या के पिता ने बेटेवाले के पैरों में टोपी रखकर क्षमा मांगी । वरातियों ने कहा-- 
“काका के बिना हम नहीं जाएँगे ।” अतः हमें मनाया गया । यद्यपि हम वास्तव में रूठे 
नहीं थे, क्योंकि गलती तो हमारी ही थी । किन्तु वे लोग यही समझ रहे थे कि काकाजी 
रुष्ट हो गए हैं। सवको लिवाकर गए । 


थोड़ा बहुत खाया, 
किन्तु, स्वाद न आया. 


सन्‌ ४४ के वाद, इस मंच के दायरे का विस्तार होता है। अलीगढ़ हाथरस 
से २१ मील, मथुरा २३ मील, अतरोली ३३ मील । इगलास १० मील। यहाँ भी जब 
काव्यसमारोह हों, तो अन्य हाथरसी कवियों के साथ, काका भी आवश्यक रूप 
से निमंत्रित हों। सन्‌ ५० तक काका के कवि-जीवन का यह दूसरा परिच्छेद 
था, जब कि एक अद्धंवृत के रूप में उनके उस प्रवास का दायरा विस्तार पा रहा था, 
जिसका मुख्य लक्ष्य काव्यपाठ रहा हो । 
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इगलास तो खैर काका की ननसाल थी। यह जिला अलीगढ़ की एक तहसील 
ही है। यहाँ पर उनके मामा नाटक की रचना करवाते, काका को कॉमिक पार्ट 
देते। “श्रीमती मंजरी' नाटक में काका को ऐसे सेठ का पार्ट दिया गया, जो एक 
आंख का एकाक्षी व्यक्ति था । यह सेठ झूठे मुकदमे में गवाही देने का पेशा करता 
था। काव्यसमारोह के साथ काका के सार्वजनिक जीवन का यह सुपरिचित व्यक्तित्व 
पनप रहा था कि वे बहुत अधिक सफल अपने विदूषक रूप में हे। और उसमें सबसे 
बड़ी तुक यह थी कि वे ऐसा ही रोल लेना पसन्द करते, जो कि समाजसुधार का विरोधी 
हो" ` ` नहीं, मृतकभोज बन्द नहीं होगा । कोई अगर भोजन कराता है, तो आपको 
क्यों जलन होती है। जैसे-तैसे तो कोई मरे और उसमें भी खाओ मत, मृतक भोजन 
न हो, इसमें भी क्या तुक है। स्वादिष्ट भरपेट भराई भोजन कराने में क्या पाप है, 
साहब ! और, अगर शादी के समय कागज के घोड़ों की सजावट निकलती है, तो 
उसके विरोध में क्या तुक है। अरे, जिन्दा घोड़ों की सजावट का विरोध करो, उसमें 
खर्च होता है, कागज के घोड़ों का क्या विरोध ? ऐसा विरोध सिर्फ बकवास है, उसका 
क्या अर्थ है ? जव असली नहीं है तो कागज के घोड़ों को निकाल कर मन की भड़ास 

तो मिटाळें' * ' भर-भर कर मन तो बहला लें" " ` ' 
क्योंकि ऐसे रोल में व्यक्ति दर्शकों के आनंद-विनोद में प्रमुख दृष्टि-बिन्दु बन जाता 
है, इसलिए ऐसे पावरफुल शक्त्योत्फुल्ल रोलों ने 'काका' को हाथरस में एक महती 
प्रतिष्ठा का पात्र बनाया, हाथरस में वे जानेमाने सबके प्यारे पात्र बन गये। अपने 
रोल में वे स्थायी रूप से 'काका' नामधारी भूमिका का नाम लेकर सुधारको की पैर तले 
की मिट्टी तक खोदने का काम करते, इसलिए मंच से उतरने के वाद भी लोकजीवन में 
वे काका” के नाम से बोले जाने लगे । हाथरसी वे अब मान्य हो चले थे । हाथरस के 
लोकजीवन ने उनको अत्यधिक प्रशंसा दी, मान दिया, नाटकीय दुनिया की विनोदी 
भूमिका का सिद्धहस्त हीरो उन को मान लिया । यह काका के जीवन का तीसरा परिच्छेद 
है, जिसने उनके व्यक्तित्व-निर्माण में बड़ा काम किया। सन्‌ ४२-४४ में काका की 
आयु ३८-४० के आसपास थी, जंव कि वे हाथरसी शैली के पुड़ीभोज पारिश्रमिक के 
एवज में कविता सुनाने का चस्का ले वेठे थे। उस समय वे ५३ के हो चुके थे, जब कि 
नाटकीय मंच के “काकं! के रूप में उनका मान बड़ी मनभावन प्रियता की रेशमी चादर 
ओढें जन-जन में कमाल का बन रहा था । इसी को हाथरस में कहते हैं, “बस, काका 
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अखीर है गयौ हे! ” और दूसरी आवाज आती, “हल्ले हैं काका के ! 


३. दुधारू तलवार की पैनाई का क्रमारंभ 


हर व्यक्ति का व्यक्तित्व दुधारी तलवार नहीं बना करता । उसके लिए व्यक्ति के 
अन्तर्मन में एक ऐसे लोच की अपेक्षा रहती है कि वह किसी बाह्य अन्तर्दुष्टि की रेती की 
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रगड़ खाय तो धार बन जाए और चमक अन्दर को मुखर कर दे। व्यक्तित्व की पहली शर्त 


यह है कि वह तेज धार हो! यह जरूरी कहाँ है कि वह तेज धार काट-तराश के लिए लल- 
कती रहे । नहीं, व्यक्तित्व की तेज धार व्यक्ति के निजत्व का अनगढ़ पन ही, माली की कत- 
रती की तरह, अनचाही पत्तियों को और टहनियों को बे रहमी से कच्च-कच्च काटती रहती है। 

काका का जीवन नीम चढ़ी गिलोय की तरह अनायास नहीं हरिया गया । वह ऐसा 
कठिन फ्लावर आफ पैराडाइज' बन कर उगा, जिसे पांच वर्ष तक सींचना और उसे नस 
करने की जहमत और फजीहत झेलनी पड़ती है, तब उसमें एक फूल खिलता है ! वह 
कठिन संघर्षो से प्राप्त पुष्प है, इसीलिए स्वर्गीय पुष्प पारिजात से भी उत्तम पुष्प माना 
गया है। काका की जीवन-कहानी उस एक-एक ईट की कहानी है, जो स्वयं उन्होंने 
गढ़ी और स्वयं चिनी और जिसके चिनने के लिए जिन्होंने स्वयं अपने हाथों से चूना भी 
स्वयं ही घोंटा। लेकिन उनका अन्तर्मन सदा लोचमय रहा । जिस अयाचित घड़ी 
में विधातु ने रड़क या रगड़ दे दी, तो वह आहत करने के स्थान पर रेती की रगड़वाली 
चमक दे गयी । और उनकी अन्तर्दु ष्टि अपने अन्तर्मम को दुधारी तलवार बनाती रही । 

यही कारण है कि काका का एक जीवन बाहरी है, जिसके तीन परिच्छेद हमने ऊपर 
लिखे । पर एक जीवन उनके अन्तः का है, जिसने उनके जीवनदर्शन को संगमरमर की 
मूति की तरह खूब घिस-घिस कर गढ़ा है और चिकनाया है। ऐसे ही उनके जीवन का 
पहला परिच्छेद है, जो बहुत दिव्य है । वह इस प्रकार है-- 

. आर्यसमाज के एक प्रचारक कुंवर सुखलाल आर्य मुसाफिर अक्सर हाथरस अंचल में 
भी भाषण देने आया करते थे । बहुत जोर के भाषणकर्ता थे। उनको सुनने के लिए 
बहुत भीड़ एकत्र हुआ करती थी । एक बार वे भाषण दे रहे थे और काका सुन रहे थे । 
भाषणकर्ता कह रहे थे कि अरे यार, क्यों कुत्तों का-सा जीवन जी रहे हो । ऐसे जीयो, 
कि लोग तुम्हारे नाम की चर्चा करें, तुम निकलो तो लोग कहें कि देखो, वह आ रहा है, 
और वह्‌ देखो, वह उधर गया, वही बह है ! 

काका की दृष्टि दाहक आग से पिघले स्टील की तरल धार-सी बन गयी। वे 
अपने अन्दर कुछ खोजने लगे । बहुत बड़ा अभाव-सा लगा । लगा कि तलवार अन्दर 
है तो, पर उसमें धार ही नहीं है, क्योंकि वह कभी पैनायी ही नहीं गयी है। लगता है 
कि जैसे लुहार का काटा हुआ टुकड़ा भर है। काका ने आर्य मुसाफिर के कथन का मर्म 
'पकड कर अपने अन्तर्मन पर चस्पाँ कर लिया, और फिर तो यह बात प्रत्यक्ष रूप से सामने 
आने लगी कि “रंगलाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद ! ” 


४. मृत्युजयी माँ की कोख का खिलखिलाता अश्रु 


भारत को हर जननि यों तो अपने नाम से ही धन्य रही है, लेकिन भारत की दिशि- 
दिशि में उन अनगिनत माताओं का इतिहास चप्पे-चप्पे पर छाया हुआ है, जिन्होंने तप 
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शत शत प्रणाम काकी जी को ! 


जिन्होंने अपने सर्वस्व विनोद और तीक्ष्ण परिहास की सम्पदा काका पर वारफेर कर हिन्दी इतिहास का 
असीम उपकार किया, वरह कछ पजी कपल मन दार्शनिकशवन गये होते ! 


—— POISE न आच 
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से और मृत्यु-जित्‌ सावित्री का पुनः-पुनः अवतार धारण करके महानाझ के अंधड़ से अपनी 
नवजात संतति की रक्षा का अखंड घनघोर तप किया है। काका की माता श्रीमती 
बरफी देवी ऐसी ही महाभागा देवी रही हैं । 

हाथरस उत्तरप्रदेश के अन्तर्गत ब्रज की उपजाऊ भूमि का एक अति महत्व का व्यापा- 
रिक केन्द्र रहा है । अंग्रेजों के आने से पहले यह दिल्ली-आगरा सड़क पर अनाज की बड़ी 
व्यापारिक मंडी था । उधर कासगंज-एटा तक्र और इधर आगरा-मथुरा तक गर्गे गोत्र- 
धारी वैश्यों का खूब उल्लेखनीय विस्त।र फैला हुआ है। भारत के अग्रवाल वेश्यो में 
बंसल और गर्ग गोत्र के वैश्य ही संख्या में सबसे अधिक हैं, जो भारत में सर्वाधिक मिलते 
हे, इनमें भी गोत्र गर्ग के वैश्य संख्या में अधिक मिळेंगे । वैश्य हमेशा, गुड़ की भेली के 
इद गिर्द मंडरानेवाले चींटों की तरह, व्यापारिक मंडी की ओर पग बढ़ाते रहे हे । काका 
के पुर्वज (प्रपितामह) गोकुल महावन से उठकर हाथरस पधारे थे। हाथरस का नाम 
यहां के किले के पास हाथरसी देवी के नाम पर पड़ा है। २० वीं सदी के प्रारंभ में यहाँ 
पर दयाराम जाट थे । यहां पर भरतपुरिया जाटबंशकी एक शाखा शासन करती थी । 
काका के पूर्वज यहाँ पर कसेरट (वर्तन-विक्रय) का व्यापार करते थे। परबाबा के 
पुत्र सीताराम जी कसेरा हुए । उनकी संतति काफी बढ़ी-फैली और परिवार के बंटवारे 
में कसेरट की दुकान एक दूसरी शाखा को प्राप्त हो गयी । उस स्थिति में सीतारामजी 
के पुत्र शिवलाल जी गर्ग को कसेरट की एक दुकान पर मुनीमी का काम करना पड़ा । 

शिवलाल जी का पहला विवाह १३ वर्ष की अवस्था में हुआ। उनका जीवन इस 
विवाह के बाद सुखी रहा, लेकिन दो संतानें जब जीवित न रहीं और उसी के साथ पत्नी का 
भी देहावसान हो गया, तो २५ वर्ष की आयू में उन्होंने दूसरा विवाह १६ वर्षीया बर्फी देवी 
से किया । इनके पिता जी वदरीदास जी इगलास में परचूनी की दुकान करते थे । 
उनके तीन पुत्र थे : देवकिशन जी, रोशनलाल जी, मन्नीलाल जी। चार कन्याएँ थीं : 
सबसे बड़ी शरवती देवी, जो दाऊ जी में व्याहीं, उनसे छोटी बरफी देवी, जो शिवलाल 
जी की पत्नी बनीं। इनसे छोटी गंगा देवी का विवाह टोड़ावास में हुआ। सबसे 
छोटी कन्या कला देवी का विवाह भी दाऊ जी में किया गया । 

कलकत्ता से लेकर बम्बई और सम्पूर्ण भारत के विभिन्न केन्द्र और नगर-ग्राम १९ वीं 
सदी के अन्त में और २० वीं सदी के प्रारम्भ में प्लेग की चपेट में आते थे और हजारों की 
संख्या में निरीह प्राणियों की इहलीला समाप्त हो जाती थी । हाथरस भी यह महामारी 
संक्रामक रूप में भोगता था, पर कोई उपाय नथा । सन्‌ १९०६ में शिवलाल जी को 
दूसरा पुत्ररत्न प्राप्त हुआ। पहला पुत्ररत्न दो वर्षे पहले उत्पन्न हो चुका था, लेकिन 
उस समय भी प्लेग का आतंक आया और नवप्रसुत बच्चे के साथ माता-पिता सुरक्षा के 
लिए गाँव में भागे बच्चे की सुरक्षा के लिए $ क्योंकि नवप्रसूता माँ को भागना पड़ा, इसलिए 
उसने बालक का नाम भज्जो रखा, पर बाद में इस नाम को तुक को सुसंस्कृत बनाते हुए 
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-नाम भजनलाल कर दिया गया। जब दूसरा पुत्ररत्न आया, तो दुर्भाग्य को मार कि 
(फिर प्लेग आई । पर इस वार सुरक्षा के लिए भागे, उससे पहले ही स्वयं शिवलाल जी 


को प्लेग लग गयी, और वे कालकवलित हो गये । १९ वर्ष की अबोधा पत्नी इस अनभ्र 
बज्रपात को पहले तो सहन न कर पाई, उसका सारा विश्व अंधकारमय हो गया, लेकिन 
तत्काल दायित्व का विवेक उसे झकझोर बैठा और उसने दोनों गोदियों के लालों को उठाया 
और वहाँ से वह प्राण बचा कर अपने पीहर भागी । उस समय नवजात शिशु (प्रभू) 
सिर्फ १५ दिन का था । अपनी वहन के लुटे हुए सुहाग के इस महादुख में उसके भाइयों 
ने और उनकी पत्नियों ने अपना हाथ बंटाया, उसे दिलासा दिया और दोनों बच्चों को सव ने 
मिलकर आत्मीय परिवार की परिधि में छिपा लिया. . , 

` शिवलाल जी अपने पीछे बहुत सम्पत्ति नहीं छोड़ गये थे, सिर्फ एक छोटा-सा सुना 
पैतृक मकान हाथरस में अपनी पत्नी के हाथों में देते गये थे । वर्फी देवी किस आसरे इस 
सूने मकान में रहूतीं। पति के आकस्मिक देहान्त के वाद से बर्फी देवी उद्‌श्रान्त-सी 
रहती थीं । किसी तरह के आश्‍वासन उनपर काम नहीं कर पा रहे थे। दो पुत्रों का 
पालन किस तरह हो, यही उनके जीवन की ज्वलन्त समस्या थी । इसलिए अब वे अपने 
पीहर में रात-दिन सब की अत्यधिक सेवा करतीं, अनाज बीनतीं, बीज नुकातीं, वर्तन 
मांजतीं और अपनी हस्ती को भूल कर छोटे-बड़ों की सेवा में दत्तचित्त रह्तीं। कुछ दिन 
पीहर रहकर वे दाऊ जी चली गयीं, जहाँ उनकी वहन शरवती देवी और कलादेवी का 


“परिवार वसंता था । मौसा भोलानाथ जी कसेरा ने इस संकटग्रस्त अनाश्रित परिबार 


के भरणपोषण में कोई कसर न रखी । पर बर्फी देवी को कहीं मानसिक शान्ति न मिलती 
९ 

थी । वे अपने अविरल अश्रुओं को कंठ में पीती रहतीं और अपनी गीली आंखों को आंचल 

(से पोंछती रहतीं । जल्दी ही वे हाथरस चली आई और अपने पति के सूने मकान में रहने 


:गीं । ` 


दो बच्चों से पहले एक कन्या और हो चुकी थी । नाम किरन देवी था। वह माँ 
(का हाथ बंटाती । दोनों भाइयों को गोदी में खिलाती । छोटे का नाम पिरभू (प्रभूलाल) 
रखा गया था। एक दिन किरन पिरभू को गोदी में उठा कर बाजार ले गयी खिलाने, 
इधर माँ ने रोटियाँ बनाई और गरम तवा नीचे उठाकर रख दिया। उसी समय किरन 
'पिरभू को लेकर वापस आई। बालक ललक कर माँ की गोदी में चला गया । माँ 
पिरभू को देखती, और अपना सारा दुख भूल जाती । उसे देखते ही वह सहसा ही 
-विभोर हो गयी और उसे यह कहते हुए “लाला को गाड़ी में बैंठाऊंगी”, उसे गरम जलते 


-तबे के ऊपर बैठा दिया । निरंतर उद्भ्रान्त रहने के कारण वे यह भूल गयीं थीं कि तवा 


'गंरम है ! ` उनका यह ख्याल था कि इस पर बैठा कर शिशु को चारों ओर घिर्री-सा 
घुमाऊंगी । पर उस पर बैठते ही पिरभू जोर्‌ से चीखा, वह छटपटाने लगा । उसके 
नितम्ब का अधोभाग दग्ध हो गया, खाल.ळटक आई और मांस.दीखने लगा। पैर की 
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पिंडलियाँ भी जल गयीं । माँ यह दृश्य देखते ही भयसे थरथर कांपने लगीं," मूछित-सी 
बनने लगीं. . . .तभी पास-पड़ोस ने दौड़ कर शिशु को सम्हाला। जो भी औषध 
सूझी, वह लगायी गयी . . . छ: मास तक पिरभू औंधा पड़ा हुआ यह दग्ध-यातना भोगता 
रहा. . .पर प्रभु के दिये इस परशाद-स्वरूप शिशु को शी ही स्वास्थ्य-छाभ मिला । 

माँ को न दिन चैन था, न रात। वह बस एक ही चिता लिये रिश्तेदारों के यहाँ 
कुछ दिन रहती थीं कि बच्चों का पालनपोषण जल्दी से जल्दी हो ले। इसी दौरान माँ 
ने बच्चों के साथ कुछ दिन 'जुगसना" नामक एक गाँव में भौ बिताये । 

भजनलाल जी प्रारंभ से ही शान्त, सौम्य स्वभाव, माँ के आज्ञाकारी थे। पिरभू 
ने बचपन में एक वैश्यपुत्र होने के कारण, आभूषण पहनने का शकुन पाया। कटि में 
उसे करधनी पहनाई गयी । हाथों में चांदी के कड़े और पैरों में लच्छे । जब बालक कुछ 
बड़ा हुआ तो उसके कानों में लोंग भी शोभित कर दी गयी । माँ यह बरदाइत नहीं कर 
सकती थीं कि उसका बच्चा विना बाप का बेटा होते हुए भी, अपने वंश की मर्यादा का 
वड़प्पन न पा सके ! * 

आखिर मामाओं ने स्थायी रूप से बच्चों की परवरिश के लिए आथिक संरक्षण की 
व्यवस्था कर दी वे हफ्ते में एक बार हाथरस आ कर घरबार सम्हाल जाते । उनके 
यहाँ हलवाई की दूकान थी, आते हुए लड्ड-पेड्रों का चूरा पोटली में बाँध लाते। माँ 
दोनों बच्चों को सुबह स्कूल जाते समय पेड़े या लड्डू का टुकड़ा देती और साथ ही बता 
देती कि चूहा आया था, कुतर कर यहाँ छोड़ गया। पता नहीं, बच्चों पर इस चूहे की 
सूचना का क्या असर पड़ता था, लेकिन उस अनाथावस्था में भी उनकी जवान पर 
मिठास का संस्कार स्थायी रूप से पड़ता रहा और बच्चों के मानस को स्निग्ध बनाये 
रखते में अपना काम करता रहा । * 

अब बच्चे क्रमश: दस और वारह वर्ष के हो चुके थे। स्कूल की शिक्षा नियमित 
तो न थी, फिर भी शिक्षा के संस्कार उनको प्राथमिक स्तर के मिल चुके थे । माँ का 
तप अभी पुरा न हुआ था। माताओं से मिलने वाली क्षीण आथिक सहायता के बल पर 
और नाते-रिश्तेदारों की कठोर सेवा के बल पर माँ का कठोर तप बिना अधिक असुविधाओं 
के चल रहा था। इधर-उधर काफी जीवन बिताने के बाद माँ ने अब निश्‍चय किया कि 
स्थायी रूप से हाथरस ही रहा जाए । 

माँ की आँखों में अब आशा की किरणें स्फुट होते लगीं । भजनलाल जी को एक 
दुकान. पर मुतीमी का काम मिलने लगा । - पिरभू के अभी खेलने-खाने के दिन थे, 
मामाओं के यहाँ से मिठाई की बचीखुची खुरचन नियमित रूप से मिल ही जाती थी । 
पिरभू कभी पतंग उड़ाने के लिए ज्यादा मचलता और पैसे माँगता तो माँ हल्की सी चपत 
भी क्षणिक त्र में आकर लगा देती और डांट देती कि तेरी पतंग के लिए कहाँ से पेसे लाऊ ? 
यह तकाजा और करती कि बेटा, होश में रह । हाँ, जब वह स्कूल जाता तो एक अधेला 
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अवश्य उसको हथेली पर माँ स्निग्ध बन कर प्रति दिन रख दिया करती, पिरभू उस 
अधेले की मूंगफली या रेवडी ले लिया करता । यों माँ भी घर में रेवडी मंगा लेती, 
और एक, सिर्फ एक रेवडी स्कूल जाते पिरभू के हाथ में थमा दिया करती . . . . 

आखिर पिरभू १४ वर्षं का किशोर बालक बना । जिस दिन पिरभू को भी एक 
दुकान पर पल्ले लिखने का काम मिला, माँ को यह आशा अब बन्धने लगी कि उसके कष्टों 
के दिन समाप्त होने लगे हैं । तकपट्टी भी लिखी जायेगी, यह उसे बता दिया गया । 
बाजार में जो गाड़ियाँ अनाज भर कर लातीं, उसमें डेढ़ मन का अनाज (पल्ला) भरा 
जाता था । नौकरी सिर्फ ६) रुपये माहवार की मिली थी, और वह आयु की दृष्टि से 
कम न थी । भजनलाल जी ने कुछ दिन नौकरी करने के बाद, स्वतंत्र रूप से घी की 
दुकान कर ली थी । पिरभू सुबह सात बजे नौकरी पर चला जाता, दुपहर में भोजन के 
लिए अवकाश मिलता और शाम को बगीची आदि के लिए। शाम को भोजन आदि से 
निवृत्त होकर फिर रात के दस-ग्यारह तक दुकान पर काम करना पड़ता । 

ऐसा लगता है कि शिवलाल जी में गहन सूझबूझ की काफी मात्रा था, और उसके 
संस्कार विरासत में वे अपने पुत्र पिरभू के लिए छोड़ गये थे । दुकान पर जब भी फुर्सत 
होती, वह कस्बे (तब तक हाथरस कस्बा मात्र था) की गोखले लाइब्रेरी में चल। जाता और 
पुस्तकों के अध्ययन में समय लगाता । व्यर्थ की दोस्ती निभाना उसके वूते का काम न 
था। दुकान पर आढ़त के लिए ज्यादातर गुजराती व्यापारी आते, इसलिए पिरभू 
ने गुजराती सीखने का अभ्यास भी शुरू कर दिया । अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू का अध्ययन 
मौन भाव से वह अपना चला ही रहा था और इस के लिए पुस्तकालय में काफी भंडार था । 

जिस दिन पिरंभू पहले महीने के ६ रुपये लाया और उसने माँ की हथेली पर उन्हें 
रखा, उसने अपने इस छोटे बेटे को गीली आँखों जी भर कर देखा । इसी दिन के लिए 
तो वह पिछले १४ सालों से अपने रिश्तेदारों के गेहूँ बीनती, खरबूजे के बीज छीलती आ रही 
है, उनके बर्तन भी माँजे हैँ, और न जाने किन-किन की सेवा में उसने अपने सुख को भुला 
कर रखा है। आज तक उसने अपने आंसुओं के खारेपन का स्वाद ही चखा है, आज उसे 
जीवन में पहली बार महसूस हुआ कि जैसे उसके आँसुओं में एक मिठास-सी है ! वह भाव- 
बिगलित, काफी देर तक पिरभू को निहारती रही. . . . 

भजनलाल जी रंगरूप में अपने पिता पर गये थे, पिरभू को चेह्रा-मोहरा माँ पर 
ढला था। वह कस्बे के अन्य साथियों से विपरीत ज्यादा बातूनी न था। प्रकृति 
सौम्य, मेहनत करने में विश्वास, क्योंकि माँ ने एकसांस मेहनत करने का अलौकिक गुण 
उसे दिया था । उसके ऐसे विशेष कमंठ कार्यकलापों को देखकर, शीघ्र ही एक दूसरे 
दुकानदार ने अपने यहाँ उसे रख लिया और उसकी तन्खाह भी बढ़ा दी । अब पिरभू 
बही-खाते लिखने का काम करने लगा । कुछ महीने बीते, उसे तीसरी दुकान पर 

,अधिक वेतन के साथ रोकड रखने (कैशियर) का काम मिल गया । 
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माँ ने देखा, पिरभू अब १२ साल का हो चला है । उसकी तन्खाह भी २५-२६ रुपये /२*“८ 


हो चुकी है। घर में भजनलाल की शादी माँ ने अपने वचेखुचे उत्साह को लेकर कर ही 
दी थी । बहू सेवा-परायणा आई थी । पर कहीं दबे-छिपे माँ यह महसूस करती है कि ८१7 
उसका कुछ अतिरिक्त प्यार पिरभू पर विशेष है । वह उस दिन की राह देखने लगी /१९%-7 
कि अब इसकी भी बहू घर मे आ जाये । अगर इसके पिता आज होते तो जरूर किसी 
नामी-गरामी घराने से रिश्ते काफी पहले आ लिये हो लेते । पर कमाऊ बेटे को बहू तो 
आखिर चाहिए ही। पिरभू अपने विवाह की बात सुन कर गुदगुदी से भर जाता । 
उसके अन्दर अब तक विवाह के प्रति बहुत तीब्र चाव पनप चुका था। वह जल्दी से 
जल्दी जीवनसंगिनी मिले, इस उत्कट अभिलाषा को अवसर पड़ने पर प्रकट करने से 
न चूकता था । जब एक कन्या का रिश्ता आया तो मित्रों ने कहा कि लड़की के छः 
उँगलियाँ हैँ। पिरभू ने स्वर की उतावली को भरपुर आग्रह से भरकर कहा कि 
कोई चिन्ता नहीं है, छ: उँगलियों वाली ही ले आओ ! ! ! 
आखिर बड़े भाई भजनलाल जी की सहमति से एक रिश्ता स्वीकार कर लिया गया । 
कन्या के माता-पिता संसार में न थे, उसको मामा-मामी ने पाला था। माँ यह भूली 
कहाँ थी कि उसके इन दोनों बेटों को भी तो मामा-मामी ने ही पाला था । मामाजी ने 
और माँ ने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया । लड़का रोक दिया गया । वरात 
की तैयारी हुई। पिरभू ने समय की रीति के अनुसार दूल्हे का बाना धारण किया । 
गुलाबी चूड़ीदार पाजामा, पीला जामा और सिर पर पगड़ी और उसमें फंसा हुआ मोहर 
बांस की खपच्चियों से निमित रंगविरंगी पन्नियोंवाला सेहरा । वह बहुत खुश था कि 
उसका विवाह रचाया जा रहा है और अब उसकी बहू . ... जिसका स्वप्न वह कम से कम 
पिछले पाँच सालों से देखता आ रहा है . . . आयेगी और अब उसका निजी एकान्त होगा . . . 
बरात हाथरस से कन्यापक्ष के गाँव नौगाया को रवाना हुई। दूल्हे को पालको में 
बैठाया गया । तोरण, फिर मंडप के नीचे दूल्हे ने आसन लगाया । आ : कितना 
मधुर क्षण कि उसकी जौवनसंगिनी दुल्हन का वेश धारण किये उसके पाश्वे में आसीन 
करा दी गयी है ! और पंडितों ने मांगलिक मंत्रोच्चारण के साथ जब नववधू की हथेली 
दूल्हे के हाथ मे समपित करायी. . . बस, कुछ न पूछो . . . . अति मुग्ध, अति रोमांचित 
पिरभू के सारे शरीर में मीठी-मीठी फुरफुरी-सी भर गयी ` * * 
दूसरे दिन, पिरभू जिस गद्दी पर काम करता था, उस सेठ ने अपनी बग्घी वर-वधू 
को लाने के लिए भेज दी थी । लेकिन वर महाशय को मजा न आया, जब बन्द गाड़ी के 
उस एकान्त में वधू लायी गयी, तो उसके साथ ही दो अन्य बराती भी लाकर ठूँस दिये 
गये। वर बहुत निराश हुआ, जो सहचरी उसे मांगलिक मंत्रों के साथ प्राप्त हुई है, 
उससे पहली बात करने का शुभ मुहूर्त इस ६६००, 2) के एकान्त में यात्रा करते हुए उसे अब प्राप्त 
न हो सकेगा. . . . 
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बरात वापस हाथरस पहुँच गयी । द्वार पर माँ ने अपने लाड़ले को बहू को बड़े 


दुलार के साथ बाँहो से भर कर ग्रहण किया । उसकी आँखों में आज जो अश्रु था, वह 
चाइनी की तरह तार-तार अपनी मिठास लिये गुंथा हुआ था और माँ ने जीवन में पहली 
बार महसुस किया कि उसका अन्तर्मन इस अश्रु में भरी हुई सुप्त खिलखिलाहट के साथ 
जी भर कर हंसने के लिए अब रुके न रुकेगा ! और वह अवश भाव से अश्रुओं की 
झंडी से भर गयी. . . मीठे, हर्षातिरेक अश्रुओं से . . उसने ध्यान से पिरभू को देखा । 
उसका अंग-अंग गुदगुदी से भरा हुआ है। वह बहुत खुश है, बहुत खुश है। माँ ने 
असीम सुख से भर कर अपने नेत्र बन्द कर लिये । उसे पिरभू के पिता नजर आये, जो 
जी भर हंस रहे है. . .ओ : वे भी जिस दिन मुझे विवाह कर लाये थे, तो इसी तरह 
आनंद-विभोर थे और उतावले हो रहे थे कि कब मुझे एकान्त में ले चल कर मेरे से बातें 
सार 

माँ ने बहू को अन्दर ले जाकर बैठाया और रात होते ही परिवार की बहुओं के हाथों 
नववधू को प्रतीक्षा में बेचैनी से करवटें बदलते पिरभू के एकान्त कमरे में भिजवा दिया ! 
माँ आज मन भर सुखी थी, हंस रही थी । अवश्य उसके तपसाधना के अध्याय की आज 
सम्पूति हो गयी है। अब वह राज करेगी । घर में अब दो बहुएँ हे और दो कमाऊ 
बेटे हैं। अव उसे किसी अन्य सुख की चाह नहीं है । 

बहू चार रोज बाद वापस पींहर चली गयी । साल भर निकल गया । पिरभू 
को यह साल भर दसं साल के बरावर बोझिल हो चला था । दिन भर तो बह काम में 
व्यस्त रहता, पर घर आते ही उसे अपने कमरे में मानो कोई स्वर गूंजता हुआ लगता, उस 
स्वर का सही मर्म सिर्फ वही समझ पा रहा है। क्या माँ नहीं समझ पायेगी ? उसंने 
अपने साथियों से माँ को कहूलवाया कि बहू का अब गौना हो जाना चाहिए, मित्रों ने नमक- 
मिर्च लगाकर यह और तकाजा कर दिया कि बहू अव पीहर रह कर क्या करेगी, यहाँ 
ससुराल में रह कर जीवन के दो-चार काम तो सीखेगी ! माँ मान गयी . . . 

बहू का गौना हो गया। कुछ समय वाद बहू की गोदी किलकारी मारते सुंदर 
सलौने शिशु से भर गयी । माँ ने लोभ से भर कर उसे अपने गोदी में गाढे चिपका लिया । 
आज भी उसकी आँखों में अश्रु थे, लेकिन वे सहेस्रधार खिलखिलाहट से भरी हुई गुंजन 
के साथ अपना मधुर संगीत लिये हुए बोलना चाह रहे थे. . . . 


५. जीवन की दिशा का स्वाणम मोड़ 


अभी विवाह को दो वर्ष भी न बीते थे कि एक अनश्र वस्त्रपात-सा हुआ। एक 
वच्त्रपात तो यह हो ही चुका था कि पिरभू का पहला पुत्र ९ मास के बाद ही चल बसा था । 
वह तो खैर प्रभु की इच्छा मान कर सह लिया गया । लेकिन यह दूसरा अन श्र वज्त्रपात 
सारे घर में मुरदनी-सी विखरे गया । माँ किकर्तव्यविमूढ़-सी बैठी रह गयी । “पिरभू 
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और बड़े भाई भजनलाल जा भी पस्त हम्म से बठ, घर के एकान्त में हताश से बैठे, न 


सोच पाये कि इस संकट का सामना कसे करें ? 

जिस चोथे सेठ के यहाँ पिरभू ने अपनी चौथी नौकरी का सिलसिला शुरू किया था, 
अचानक उसने अपने व्यापार की डगमगाती हुई स्थिति को संभालने के लिए छंटनी करने 
का फैसला किया और उस छंटनी के अन्तर्गत पिरभू को भी नौकरी से जवाब दे दिया गया । 
माँ को लगा-कि जैसे उसके तपसाधना का अध्याय फिर अनकथ- कष्टों को लेकर दुबारा 
शुरू होने वाला है । - 

नौकरी छूट गयी । पिरभू बेकार बना, कुछ देर भाई की घी की दुकान पर जरूर 
बैठता, पर वहाँ उसका मन न लगता । घर काटने दौड़ता । 

१५ दिन भी न बीते कि एक मित्र नंदलाल जी शर्मा ने प्रभु जी से कहा कि अपने एक 
किताव छपा लें । मेरे पास पैसे तो हे नहीं, पर पुस्तक हम-तुम मिल कर लिख सकते हैं । 
प्रभु जी को बात कुछ जंची, भजनलाल जी ने आधे मन स्वीकृति दे दी, छोटे भाई का मन 
न तोड़ा पुस्तक का नाम रखा गया हारमोनियम तबला बांसुरी मास्टर । दिन भरं 
दोनों कमरे में बैठ कर हारमोनियम के सुर निकालते, तवला पीटते, वांसुरी वजाते और 
पुस्तक का लेखन चालू रखते । माँ बेचारी क्या कहे । बेकारी में यह क्या धंधा शुरू 
कर लिया हे? अक्सर वह क्षोभ प्रकट करती । तब नंदलाल कहता कि अम्मा, सोने 
में पीरी है जायेगी, हम लोग वो काम कंर रहे हे ! माँ झीख कर कहती कि अरे जा मिटे, 
है गयी पीरी । तू तो ऐसी.ही गप्प उड़ावतो रहे है । 

किन्तु युवक प्रभु ने अपनी बची-खुची पूंजी ८० रुपयों को लेकर पुस्तक छपायी । 
और संगीत कार्यालय की अघोषित बुनियाद -इस रूप में डाल दी गयी । यह घटना सन्‌ 
१९२७ की है। पुस्तक छपने के बाद घर में पैसे आने लगे । माँ हर आनेवाले रुपये 
के साथ लाडले बेटे को आशीर्वाद देती । यों संगीत-कार्यालय' की स्थापना कर दी गयी । 
घर में मस्ती आने लगी । सात वर्ष बाद प्रकाशन की स्थायी स्थिति से उत्साहित प्रभुलाल 
जीने सन्‌ १९३५ में संगीत' पत्र को प्रकाशित करने का क्रम आरंभ कर दिया था। 
सन्‌ ४२ में हाथरस का ही एक प्रेस खरीद कर, उसका नाम संगीत प्रेस” कर लिया था-। 
इस समय तक १०-१२ संगीत-ग्रंथ छापे जा चुके थे । सारे भारत में यह ख्याति फैल चुकी 
थी कि सिर्फ हाथरस का 'संगीत-कार्यालय' ही भारतीय संगीत के लुप्त साहित्य का पुनरुद्धार 
करने में एक अद्वितीय चमत्कारी कार्य कर रहा है । अब सन्‌ १९६७ तक लगभग ११५ 
प्रकाशन 'संगीत कार्यालय! द्वारा हो चुके हैं । 


(६) दिल्ली-विजय और सावेदेशीय ख्याति का क्रमारंभ 


सन्‌ '५७ तक प्रभूलाल जी गर्ग 'संगीत' प्रकाशन के रूप में सार्वदेशीय ख्याति अजित 
करते जा रहे थे । लेकिन वह ख्याति मात्र संगीत-प्रेमियों तक ही सीमित थी । काका 
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हाथरसी के रूपम क्तत्व का एक दूसरा शुभ पहल हाथरस, अलागढ़, एटा, मथुरा 


आदि निकटवर्ती अंचलों मे प्रतिभासित होने लगा था । वे स्वस्थ हास्यरस के कवि हे, 
यह जनमानस स्वीकार करने में आनंद-लाभ करता था । हास्यरस की भूमिका अदा करने 
मे वे अग्रणी श्रेणी के अभिनेता बन चुके थे । 

किसी काम से सन्‌ ५७ में काका जी दिल्ली गये हुए थे । वहां पर वे श्री गोपाल प्रसाद 
व्यास से मिले । व्यासजी ने झट यह प्रस्ताव किया कि कल हम महामूर्ख सम्मेलन मना 
रहे हैं। आप उसके सभापति हो जाइए । काका जीने वात मान ली । दूसरे दिन 
उनका जुलूस निकला । बहुत सफल आयोजन हुआ । सारी दिल्ली में यह वात फैल 
गयी कि महामूर्ख सम्मेलन में काका हाथरसी ने बड़ा जोरदार भाषण दिया है। उनकी 
ख्याति मनःप्रिय बन कर सम्पूर्ण साहित्य-जगत में परिव्याप्त हो गयी । व्यास जी ने 
काका से कहा कि दिल्ली में अब आपका झंडा गड़ गया है। अब हम आपको लाल किले 
के कविसम्मेलन मे और बुलायेंगे ! उन्हें ठीक तिथि आने पर बुलाया गया । सारे देश 
के गन्यमान्य कवियों को कविताओं के साथ काका की कविताओं का अभूतपूर्व आस्वाद 
श्रोताओं ने लिया । बस, उसी दिन से काका की ख्याति सारे देश में फैलने लगी । 

सन्‌ १९६७ तक, इस एक दशक में काका जी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, पंजाब, 
काइमीर्‌, आन्ध्र, बम्बई, बिहार, उत्तरप्रदेश, बंगाल, उड़ीसा आदि सभी राज्यों के कवि- 
सम्मेलनों में जा चुके हैं। कई करोड़ आदमियों को वे अपने हास्यरसं की कविताओं से 
हंसा चुके हैं। एक बार एक महात्माजी मिले, कहने लगे कि आप बहुत पुन्य का काम कर 
रहे हे; लाखोंलाख आदमियों को उनका दुख भुला कर आप उन्हें हंसाने की क्षमता 
रखते हे, इससे बढ़कर पुण्य और क्या हो सकता है । 

हम ने पूछा, “काकाजी, सारे देश में आप घूम चुके । कोई ऐसा संस्मरण सुनाइए, 
जो आपके १० वर्षो के कविसम्मेलनों के समग्र संस्मरणों में सबसे सर्वोपरि हो ! ” 

काका ने कहा, “एक वार कत्थक नृत्य के आचार्य शम्भू मंहाराज ने कहा कि कलाकार 
को सुई की तरह रहना चाहिए । वह रेशम को भी सीम दे, और टाट-वोरे में भी प्रवेश 
कर जाए । कहीं आप का स्वागत अत्यधिक हो तो उससे फूल कर कुप्पा न होना चाहिए, 
कहीं स्वागत में कोर कसर रह जाए, तो उससे खिन्न न हो जाए। मे शम्भू महाराज की 
उस बात को याद रंखता हूँ । कविसम्मेळनों के हजारों तरह के आयोजकों से पाला पड़ा 
है। कहीं बहुत स्वागत, कहीं सूखा स्वागत भौ जैसे अभावों से ग्रस्त । पर मैंने सदा 
यही कोशिश की कि जिसने हमें बुलाया है, हम उसका आयोजन सफल बना कर जायें ! ” 

काका की सार्वदेशीय लोकप्रियता का यही मूल मंत्र है । 
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पहले जनाब काका साहब का बयान सुन लीजिए ! 
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पूच्रह अगस्त : यानी स्वतंत्रता दिवस । दिल्ली का लाल किला मैदान, भीड़ 
की यह शान कि मिलिट्री के जवान भी परेशान । 

नेहरूजी लाल किले पर झंडा फहराने के लिए उठे तो करतल ध्वनि के साथ भीड 
मे भयंकर हलचल-सी हुई । शोर-गुल को शान्त करने के लिए भीड़ को काटते हुए, 
स्वयंसेवको को डाटते हुए नेहरूजी कहते हे--“आप लोग बीच में क्यों खड़े हो गये हैं ? 
यह भी कोई तुक है ? जाइये उधर किनारे पर ।” 

तुक का अर्थ कोश में देखा--वहाँ लिखा था--अक्षरमंत्री, अंत्यानुप्रास, काफिया, 
पद्य के दोनों चरणों के अंतिम अक्षरों का मेल । हमने इसमें “किनारे पर जाना” और 
बढ़ा दिया । पद्य-पंक्ति के किनारे पर ही तो तुक होती है! भारत के प्रधान मंत्री 
द्वारा व्यक्त भावना को हम केसे छोड़ देते ? उसी दिन हमारे हृदयपटल पर यह बात जम 
गई कि हमारे देश में तुक का कितना महत्व है और हमने एक निश्चय कर डाला जिसका 
दर्शन आप सब आज कर रहे हैं 


ताक का अर्थ और भी विस्तार से समझने के लिए उन्हीं दिनों अर्थात्‌ नेहरू-काल 

० में एक दिन उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री गुप्ताजी की कोठी पर भी हम गये थे । 
फाटक में प्रवेश करते ही केले के छिलके पर हमारा पैर रपटा, तभी गुप्ताजी का कुत्ता 
हमारे ऊपर झपटा, साथ ही संतरी ने भी हमें डपटा--- अन्दर नहीं जाने सकता, 
गुप्ताजी आराम करता ।” 

हमारे मुख से उसी समय आराम को तुके निकलने लगीं-- 

आराम, हराम, काम, साम-दाम, राम-राभ, नमकहराम-- 

संतरी ने कहा-- गाली बकता है! गेट आउट ।” 

और हम “गेट आउट' की तुक “ब्लैक आउट' से मिलाते हुए वापिस लौट आये । 
फिर किसी राजनैतिक नेता से तुक का अर्थ पूछने का साहस नहीं हुआ । अळबत्ता कवि 
बन्धुओं से तुकें इकट्ठी करने का प्रयास जारी रखा । 

बच्चनजी से चच्चनजी तक, दिनकरजी से किकरजी तक, नीरजजी से धीरजजी तक, 

व्यासजी से अनन्नासजी तक और अंत में पंतजी से संतजी तक पहुँच कर हजारों तुके इकट्ठी 
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कर डाली । सबसे अधिक तुक प्राप्त हुई हमको, कविवर मैविलीजञरण गुप्त से ; गोपाल 


सिह नेपाली और नेपाल सिंह गोपाली से । इन तीनों सरस्वती-पुत्रों ने अपनी सम्पूर्ण 
लुके हमारी झोली में डाल दीं। पीछे मालूम हुआ कि वे अपने इस तुकदान पर हाथ 
मल-मलकर उसी प्रकार पछताये, जैसे दानवीर बिड़ला सरकारी रवैये को देखकर आज 
'पछता रहे हें ॥ हुआ यहाँ तक कि इसी शोक में गुप्तजी और नेपालीजी स्वर्गवासी 
हो गये और श्री जुगल किशोर बिड़ला भी प्रभु के प्यारे होकर बैकुठ धाम को चले 
गये, लेकिन क्षमा करिये, हमारा इसमें कोई दोष नहीं । 


सी बीच नई कविता और अकविता चुस्त पोशाके पहन कर माकेट में चहल- 
,कदमी करने लगीं । यह्‌ जानते हुए भी कि नई कविता के हिमायती तुकवन्दी 
करनेवाले. कवियों को हेय दृष्टि से देखते हैँ, हमने अपना काम जारी रखा । और 
बिना सोचे-समझे तुकों की धुन में एक दिन 'अज्ञेय' जी के पास चले गये । वहीं पर उस 
दिन डा० 'नगेन्द्र' भी विराजमान थे, हमने दोनों से सम्मिलित प्रार्थना करते हुए कहा-- 
हे साहित्य-धन्य गेय पुरुषो ! आपके पास कुछ काव्य तुके हों तो इस दाढ़ी वाले 
की झोळी में डाळ दीजिये । . इतना सुनते ही वे दोनों खिल-खिला कर हँसने लगे-- 
हँसने का अर्थ हम तत्काल समझ गये और “रोंग नम्बर” कहकर वापस चले आये । 
निराश हम फिर भी नहीं हुए । 'चकल्लस' में कविता पाठ करने जव हम बम्बई 
गये. थे तो मूड बन.गया, चलो डा० धर्मवीर भारती से मिल लें। संभव है, उनसे 
कुछ तुके या अतुके प्राप्त हो जायें। किन्तु तुको के मामले में वे भी बेतुके निकले । 
उन्होंने हमें कबि 'मनहर' के पास 'रिडाइरेक्ट' कर दिया । 
मनहरजी से मिले तो मजा आ गया । वे हमें फिल्मी जन्नत में ले गये, वहाँ पर जो 
लुके मिलीं वे बड़ी स्वादिष्ट निकलीं, देखिये-- 
रूता--पता, खता, घता, मालमता, जता, सता, बता, मता, गता" ` * 
माला- काला, नाला, जाला, उजाला, मसाला, टालामाला, खाला, साला, बोलबाला, 
राजकपुर--नूर, भरपूर, अमचूर, कसूर, तूर, दूर" ' 
आशा-वताशा, माशा, तमाशा, निराशा, कमालपाशा ` * * : 
हेलन- बेलन, तेलन, रेयन, रेलन-पेलन, खेलन, गेलन' ` * 
साधना--आराधना, अर्चना, खुरचना, सामना, कामना ` ` * 
नम्दा- फन्दा, मन्दा, धन्दा, चन्दा, आनन्दा, पूलन्दा ` * ` 
धर्मन्द्र--राजेन्द्र, हेमेन्द्र, कलाकेन्द्र, जितेन्द्र, दिनेन्द्र ` ` ` 
शम्मी --अम्मी, छदम्मी, निकम्मी, मम्मी! ` ` 
महमूद--अमरूद, उछलकूद, ` सुद, बेसूद' ` * 
देवानन्द--कलाकन्द, जमीकन्द, शकरकन्द, 'ताशकन्द ' ` * 
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मनोज--सरोज, उरोज, रोज-ब-रोज, खोज, सोज 


राजकुमार--खुमार, वेशुमार, सुनार, दुलार ` ' 
घ्राण--घ्राण, त्राण, साँड़, रांड, खांड, भांड, मांड ' * 
मुमताज--साज, आवाज, राज, जहाज, नाराज, मोहताज, बेताज' ` : 
निम्मी --सिम्मी, विम्मी (और तुके नहीं मिलीं हम क्या करें ? ) 
नरगिस--डिसमिस, घिसघिस, किसमिस" ` ! 
सायराबानू--जान्‌, मानू, तानू, पहचानू, छान्‌ ` ` ` 
उपर्युक्त लुके हम नोट कर ही रहे थे कि न जाने किधर से डाइरेक्टरजी .ट पक पड़े । 
हमको संदेहास्पद दृष्टि से घूमते हुए, कड़क कर बोले-- क्या नोट कर रहे हैं आप ?” 
हम बैठे रहे चुपचाप । तब उन्होंने चश्मे को हाथ में लेकर हमारी दाढ़ी बड़े गौर से 
देखी और कहने लगे-- अच्छा, पाक-जासूस मालूम होते.हे जनाब ?” 
उन्होंने पुलिस बुलाने के लिए फोन उठाया ही था कि मनहरजी ने एक जोरदार 
कहकहा मार कर केस संभाल लिया, वरना हमारी भी ऐसी ही दुर्दशा होती जेसी पेकिंग 
में भारतीय दूतावास के सचिव के० रघुनाथ की हुई थी । 
हुई से लोट कर एक दिन हमें अपने चौराहे के नुक्कड पर कवि भुक्कड' जी मिल 
गये । कहने लगे-- किस चक्कर में पड़े हो काका ? छोड़ो इस तुकबन्दी की 
बीमारी को । लद गया तुकों का जमाना । आजकल तो वही कविता ऊँची समझी 
जाती है, जिसमें तुक जेसी चीज का नाम-निशान भी न हो । कहीं अनजाने में तुक मिल 
भी जाती है तो हम लोग उसकी टाँग पकड़ कर खींच लेते हे ओर तुकान्त पंक्ति के स्थान पर 
अतुकांत पंक्ति उसी प्रकार फिट कर देते हे, जैसे सात नम्बर के पैर में छः नम्बर का जूता ।". 
हमारा नहीं था इतना बूता कि श्री भुक्कड जी से तर्क करते । इसलिए हम उसी 
प्रकार चुप रहे जैसे विधान सभा में भाषणों के समय 'अंगूठा-छाप' विधायक शान्तरूप से 
बैठे रहते हैं। दुर्भाग्य या सौभाग्य से उसी समय हमारे मित्र कविश्रेष्ठ श्री तुक्कड' 
जी वहां आ गये । वे फस्टंक्लास वाचाल थे । साहसी इतने कि बिना बुलाये ही कवि- 
सम्मेलन में पहुंच जायं और जबरन माइक पर अधिकार कर लें। भुक्कड जी को देखकर 
बोले-- किहिए, आज काका के साथ केसे ? ” 
क्यों, काका के साथ खड़े होने के लिए भी कोई लाइसेन्स लेना पडता है क्या?” 
लाइसेन्स नहीं, मेरा मतलब है तुकान्त और अतुकान्त, नेगेटिव और पौजिटिव 
आज एक साथ कंसे ?” 
“अरे भाई, दो विरोधी तत्वों के मिलने से ही तो तीसरी नई चीज प्राप्त होती है । ` 
हम काका जी को बता रहे हे कि तुक मिलाना आज के युग में ऐसा है,. जैसे टाई के ऊपर 
अँगरखा या पैन्ट के ऊपर धोती । तुकबन्दी का युग बीत गया बन्धु ! अब तो वे ही 
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कवि तुके मिलातें हे जिनकी रचना में कुछ तथ्य नहीं होता ।” 
“तो क्या तुळसी और सुर की कविताएँ तथ्य रहित हैं ?” 
उनको कविताएँ तुकों के कारण नहीं, अन्ध भक्ति के कारण जम रही हैं, तथ्य 
उनमें कुछ है ही नहीं । मैया री में नहि माखन खायो । खायो की तुक आयो से, आयो 
की धायो से, फिर पायो, लगायो--हि-हि-हि ।” 
“क्या हिः हिः करते हो। देशपूज्य कवियों की निदा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं 
आती, नास्तिक ।” 
उसी समय हमने चुपचाप आस्तिक, नास्तिक, स्वास्तिक' तीन तुके नोट कर लीं और 
आगे याद करने लगे तुक के पहाडे, भुक्कड जी फिर दहाड़े-- 
“अभी कलम पकड़ना सीखो तुक्कड साहब ! ” 
तुक्कड जी के हाथ में उस समय लाठीनुमा छड़ी थी । उसे तान कर उन्होंने कहा-- 
कलम पकड़ना सीखो तुम, उल्लू की दुम ! अपने तो लाठी में विश्वास रखते हैं 
लड़ा लो अपनी कलम से ।” 
फिर कुछ तुके हमने नोट की--कलम, बलम, धरम, मरहम, गम, दम, नम, हमदम, 
शरम इत्यादि । 


डाई जारी रही । पहले वे दोनों शुद्ध हिन्दी बोल रहे थे, फिर वाकयुद्ध में कुछ 

गरभाहट आई तो बीच-बीच में अंग्रेजी के कुछ शब्दों का प्रयोग करने लगे और 

जब वाक्युद्ध में उबाल आया तो अंग्रेजी में गालियां आरम्भ हो गई, फिर धौल-धप्प, 

गुत्यमगुत्था । खेद यही रहा कि उस समय जनरल ऊथांट वहाँ नहीं थे। और 

किसकी हिम्मत थी कि उनमें समझौता करा दे। उसी समय ब्रजभाषा के एक कवि 

'भैयाजी' आते दिखाई दिये । हमने कहा--बन गया काम, अब हो जायगा युद्ध-विराम । 

वे समझा-बुझा कर सबको काफी हाउस ले गये । वहाँ पहुँचे तो वही गुफ्तगू चालू । 
भैयाजी ने गम्भीरतापूर्वक कहना आरम्भ किया-- 

“भारतीय काव्य की इमारत आज तुकों के कारण ही खड़ी हुई है। सूर, तुलसी, 
नानक और मीरा के पद केवल भक्ति भावना के कारण नहीं, अपितु अपनी काव्यात्मक 
बिशेषता के कारण सम्मान प्राप्त कर रहे हे। आज के लोक-जीवन में जो कहावतें 
प्रचलित हूँ, उनका अस्तित्व तुकों के कारण ही बना हुआ है । देखो न-- 


१. 'स्वास्तिक' वाली तुक हमसे मांग कर 'टाटा' के जनरल मैनेजर ले गये और तेल 
साबुन बनाकर करोड़ों रुपये बटोर लिये। सावधान! अब इस तुक को कोई 
इस्तेमाल न करे, क्योंकि टाटा ने इसको पेटैन्ट करा लिया है । 
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'और बार चंगा, त्यौहार बार नंगा 


'मुफत कौ चन्दन, धिस मेरे नन्दन' 
गाय न बाछी, नींद आवे आछी' 
“हाथी डोले गामगाम, जाको हाथी वाको नाम” 
“रोटी खाय के नहानौ, यही जाट को बानो' 
'पुआ न पापरी, गद्द बहू आय परी” 

ऐसी अनेक कहावतें हमारे समाज में हजारों वर्षो से प्रचलित हैँ। तुक की सबसे 
बड़ी विशेषता यह है कि उसके सहारे कबिता या कहावत सरलता पूर्वक कठाग्र हो जाती 
है। इसलिए मेरा तो यही विश्वास है कि नई कविता या अकविता की जड़ कुछ भी नहीं 
है। वह तो नवीनता के नाम पर कुछ समय चकाचौंध पैदा करके स्वयं ही नष्ट हो जायगी 
और फिर वही अपना छंदोबद्ध काव्य मैदान में आकर प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा । अरे भैया ! 
नई नौ दिन, पुरानी सौ दिन । 

“और देखिये तुकों की महिमा, सौदर्य-प्रसाधन-सामग्री से लेकर चूरन-चटनी तक 
बेचने वाले तुकों के सहारे बड़ी सरलता से ग्राहक के मन में अपना घर कर लेते हे । सर्दी 
हो या हो जुक्काम, वेपोरव देता आराम' मेरा चना बना है आला, जिसको खाते पंत-निराला” 
इत्यादि वाक्य लुकों के कारण कितना वजन रखते हूँ, यह कहने की आवश्यकता नहीं । 
बच्चों को अंक जान कराने में आज भी 'एक-दो-तीन, खूब बजाओ बीन' इत्यादि तुकं 
इस्तेमाल की जाती हुँ, जिनके सहारे वे आसानी से पाठ के पाठ रटते चले 
जाते हूँ ।” 


2 


म अव तक चुप थे, किन्तु भैयाजी के भाषण से हमारे अन्दर ४४० वोल्ट करेन्ट 
आ गया। हमने कहा-- - - : 

“वाह-वाह भैयाजी, क्या बात कही है आपने--नई नौ दिन पुरानी सौ दिन। 
हमारे भारतीय लँहगा या घाघरा को ही देखो न? कितने परिवर्तन हुए इसमें । साड़ी 
आई, सलवार चली, चूड़ीदार पायजामा फिट हुआ और चिपकी हुई पेंट ने भी अपना 
कमाल दिखाया, परन्तु अन्त में स्कर्ट' का रूप धारण करके वही लॅहगा फिर 
आ गया ।” 

इस पर भुक्कड़जी कुछ फडके, तड़के-भड़के तो हमने आगे बढ़ के उनका मुँह बन्द 
करने के उद्देश्य से कहा-- क्या लेंगे, ठंडा या गरम ? क्या खायेंगे, भुरभुरा या नरम ? 
बोलिए ना, तकल्लुफ हटाइये छोड़िये शरम ।” 

हमने काफी पी । ' तुक्कड़ जी ने एक प्लेट पकौड़ियाँ और भुवकड़ जी ने १२ कचौ- 
ड़ियाँ मेंगाई । भैयाजी ने मंगाए सलाद के पत्तों के चौड़े-चौड़े पकोड़े । 

खा-पी कर सब निश्चित हुए तो हमने देखा, बेयरा बिल ला रहा है इस लिए हाथ 
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धोने के बहाने हम वाश-वेसिन की ओर चले गये और वहां से अन्तरधान होकर घर 
आ गये । 
घर में 'काकी' के दर्शन करते ही हमारे मुँह से तुके निकलने लगीं--काको, चाकी, 
खाकी, बाकी, साकी, फाकी, हाकी, डाकी, झाँकी, टाकी. . . 
“अच्छा तो सिनेमा देखने गये थे”--काकी ने भृकुटी तान कर कहा । 
नहीं देवी ! हम तो तुक इकट्ठी कर रहे हे, अव तुम्हीं देखो, कितने आश्‍चर्य की 
बात है कि अभी तक किसी भी भारतीय भाषा में लुकों का एक भी कोश नहीं है। हम 
पहले व्यक्ति हैं, जो यह कार्य करके नोवल पुरस्कार” प्राप्त करेंगे ।” 
काकी ने कहा-- बिस इसी तरह सपने देखा करो। तुक मिलाने में भी कोई 
बहादुरी है? कहो जितनी मिला दूं--आका, काका, खाका, गाका, घाका, चाका, छाका 
ढाका, बाका, चाका, फाका, साका, राका, झाका । वर्णमाला के नियम से बोलते जाओ, 
लुके, अपने-आप बनती जायगी ।” 
हमने कहा-- बड़ी भोली हो देवी, रस भरी जलेबी, यह तो देखो, कि तुम्हारी 
तुको में निरर्थक शब्द कितने आ गये ? गाका, धाका, चाका, छाका,--कया अर्थ है इनका ? 
हमें तो वही शब्द इकंट्ठे करने हे, जो तुक मिलाने के साथ कुछ अर्थ भी रखते हों ।” 
“चलो जी, बड़े आये अर्थ वाले । अपने घर के अर्थ का भी कुछ ध्यान है ? चीनी 
चार रुपये किलो भी नहीं मिल रही है। पता चलेगा, कल कैसे पी लोगे विना चीनी 
की कॉफी, फिर मांगोगे टॉफी ?” 
टाफी और चीती का नाम सुनते ही भीनी-भीनी मिठास हमारी जीभ पर इस प्रकार 
दौड़ने लगी, जैसे चुनाव में जीप । हमने कहा-- एक प्याला काफी पिलाओ डालिंग ।” 
बे कॉफी लेते चली गई और हम डाछिग की तुक ढूंढने लगे--तारासिंग, फतेसिग, हुकमसिह, 
कर्णेसिंग, स्वर्णसिंग, चरणसिंग. .चलते-चलते उन्होंने कहा-- सिंग नहीं सिह--यह 
: सब तुके गलत हैँ--डालिग की तुक है इर्यारग' ।” 
थोड़ी देर वाद चौके से आवाज आई, “डिब्बे में कॉफी नहीं है, चाय बना लाऊ” ? 
हमने जवाबी आवाज लगा दी--'ले आओ चाय ।” > 


“चाय, गाय, खाय, बाय, राय, मुगलसराय, लक्खीसराय, लहरिया सराय, गुलाब- 


राय, हाय-हाय ।” 


हाय-हाय वाली तुक जरा जोर से निकल कर चौके तक पहुँच गई । श्रीमती जी | 


-कहने लगी-- यह बेकार की हाय-हाय मुझे अच्छी नहीं लगती । कुछ देर भी तो नहीं 
हुई, मशीन तो नहीं हूँ में । 
`` “तुम तो वह मशीन हो, जो अवमूल्यन के बाद अप्राप्य हो गई है और हाय-हाय 
निकलने का कारण चाय नहीं है रानीजी । 
. “तो क्या है ज्ञानी जी ? ” 
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“तुमने आज काजल लगाया है, इस लिए बेसाख्ता हाय-हाय निकल गई ।” 

“हाय राम, बुढ़ापे में जीभ पर कुछ तो काबू रक्‍खो ।” 

“बुरा न मानो तो एक वात पूछें ? काबू की तुक बाबू के अलावा कोई और अच्छी- 
सी?” 

“दाबू । और कलकत्ता में होते हे साबू, काबू ` * *” 

“शाबास डीयर ! क्या तुक मिलाई है क्लीअर ! तभी हमारे कवि सम्मेळनों के 
नोट दाव रक्खे हँ तुमने । कुछ भी सही, यह कजरारे नयन ५५ वर्ष की उम्र में भी खिलते 
बहुत है तुम्हें ।” । | 

“पचपन में ही तो बचपन की याद सतावे है”--यह कहते हुए उन्होंने नीची नजर 
करते हुए ऐसी शर्मीली मुद्रा बना ली, जैसी बैजन्तीमाला ने फिल्म संगम? में होगा, होगा, 
होगा' कह कर बना ली थी । 

वे नयनों की बन्दूक चला कर चली गई और हम बन्दूक, सन्दूक के अतिरिक्‍त 
तीसरी तुक ढुँढने लगे । 


छत प्रकार तुकें इकट्ठी करते-करते जब कई थैले भर गये तो श्री राज--व्यथित' 
ने उन्हें क्रमबद्ध करके हमारी वाकी व्यथा भी समाप्त कर दी और तुकों का ढेर 
'तुकान्त शब्द सागर" के रूप में इस धरती पर अवतरित हो गया । 
यहां पर एक बात और याद आई, वह भी कह दें-वाराणसी के एक प्रसिद्ध ज्योतिषा- 
चार्य श्री भड़भड़ानन्द भदेनी ने सन्‌ सत्तावन में हमको बताया था कि हे काका! यदि 
अष्टग्रही योग से तुम वच गये तो सन्‌ ६७ में तुम्हारी तुकबन्दी लोक को रिझायेगी और 
तुम्हें एकदम बुलन्दी पर ले जायेगी । इतनी वुलन्दी पर कि जहां तेनसिंह के काका और 
हिलेरी के आका भी नहीं पहुंच सकते । समय आया, कलकत्ते के बुरुआ जी ने लडुआ 
खिला कर हमें रिझाया, नोटों का बंडल दिखाया, हमने उनके हाथ में कोश थमाया, 
उन्होंने इस पर “तुक्‍म्‌ शरम्‌ गच्छामि” का रंग चढ़ाया और जनता को उसका दर्शन 
कराया । 
अब यह कोश तैयार होकर आपके सामने है । जैसा भी बन पड़ा है, ठीक ही है । 
तुकबन्दी ऐसी बीमारी है, जो कभी दूर नहीं होती । कितनी भी तुक बन जायें, फिर 
भी नई-नई निकलती हे और निकलती रहेंगी । जितनी नई तुके हमारे पल्ले पड़ती 
जायेगी, संग्रह करते रहेंगे और आगामी संस्करणों में जोडते रहेंगे । 


१. जिसके एवज में काका ने यह पुरस्कार-पद भिजवाया-- 
बरुआ तेरे रूप पर बार-बार बलि जाँय 
गड्आ में लडुआ भरे, रंडुआ हा हा खाँय ! 
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पाठकों से भी निवेदन है कि उनको इस कोश के अतिरिक्त जितनी नई तुकें सूझें, 
वे बिना बूझें हमारे पास डाक द्वारा भेजदें। प्रत्येक नई तुक पर एक नया पैसा उनके 
खाते में जमा होता रहेगा । 

अच्छा तो अब तुक के कौतुक को समाप्त करते हैं । इस कोश को जो व्यक्ति अप- 
नायेंगे, वे सुख पायेंगे--कवि बन जायेंगे, सम्मेलनों में बुलाये जायेंगे, नोट पायेंगे और 
काका के गुन गायेंगे । 

अन्त में हमें कहने दीजिए कि तुकों का महत्व साधारण नहीं है । तुको से ही होल्कर 
के महाराजा तुकाजी राव विख्यात हुए, सन्त तुकाराम ने प्रसिद्धि पाई और सन्त तुकड़ो 
जी ने तो हमारी तुके ही गा-गा कर यश प्राप्त किया । 

आशा है सभी पाठकों-पाठिकाओं को इसे प्राप्त करके सन्तोष होगा, साहित्य जगत 
में हमारा जयघोष होगा, तुकबन्दी-विरोधियों को रोष होगा और आने वाली कवि पीढ़ी 
को होश होगा । बोलो प्रेम से-- 


अरबं खरबं भक्षामि 
कविवर, काव्यं शिक्षामि 
तुक्तं शरणं गच्छामि ! 


१५ अगस्त, १६६७ 


संगीत कार्यालय, --काका हाथरसी 
हाथरस 
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तुकाम्‌' शरणम्‌ गच्छामि ! 


आ अकुआ से सूआ (८७ शब्द) 
अकुआ अगुआ अधमुआ अमुआ असुँआ कउआ कछुआ कडुआ 
कनकउआ करुआ कलुआ काकातुआ कुआ केंचुआ खउआ खटुआ 
खबरुआ गडुआ गरुआ गलुआ गलसुआ गेरुआ गेंहुआ 
घलुआ घुआ घुघुआ चकुआ चुआ जुआ झबुआ टकुआ 
टटुआ टलुंआ टसुआ टहलुआ ढरुआ ढलुआ तकुआ तेंदुआ 
थपुआ दउआ दुआ धनुआ नउआ नकुआ नटुआ 
पउआ पदुआ पुआ फगुआ वचुआ वटुआ बथुआ बददुआ 
बंधुआ वबुआ वरुआ विछुआ विलउआ भकुआ भडुआ भरुआ 
भुआ मछुआ मरुआ महुआ मुआ रंडुआ रमुआ लखुआ 
लडुआ ललुआ सखुआ सतुआ सुआ हउआ हलुआ 
हसुआ हुआ कूआ खूआ जूआ झूआ टूआ धूँआ पूआ 
बूआ भूआ मूआ सुआ 


ई अगनई से होई (६५८ शब्द) 
अगनई अगरई अधमई अपनई कई गई . घडनई चकई 
चम्पई चतुरई ठकुरई तई दंगई दिलजमई नई 
निरदई पिस्तई फालसई मकई रई लरकई सुरमई 
अँकाई अंकबकाई अंगड़ाई अंगजाई अंगराई अंबराई अकवाई 
अकवकाई अगवाई अटाई अठाई अड़ाई अढाई अताई अथाई 
अदाई अधाई अधमाई अधिकाई अनमनाई अपनाई अमराई 
अर्राई असकाई अकुलाई अनुजाई अरुणाई असुराई आधबँॅटाई 
आशनाई आताताई इठलाई इतराई इंतिहाई ईसाई 
उकलाई उकसाई उखडाई उटकाई उठवाई उडवाई उतरवाई 
उतराई उदाई उपाई उबकाई एकजाई एप्लाई एम्पलीफाई 
एशियाई आछोई ओझाई ओटाई कचाई कजाई कजराई 


१. पाठ प्रारंभ करने से पूर्व महामाया अमर प्राण तुक देवी की जयजयकार कीजिए ! 
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कटाई कड़ाई कढ़ाई कतराई कताई कदराई कन्हाई 


कमाई कराई कलाई कसाई कसमसाई कलमकसाई खटाई 
खटखटाई खताई  खनखनाई खरखराई खसाई खिचाई खिजाई 
खिजलाई खिसकाई खिसियाई खुआई खुजाई खुटाई खुदाई 
खुलाई खेवाई खोजाई खोदाई गदाई गरमाई गहराई 
गढ़ाई गमकाई गलाई गँवाई गरुआई गाई ग्राहकताई गिजाई 
गिराई गुडवाई गुंडाई गुरुआई गुरुताई गुरुभाई गुसाई गृहाई 
गोडाई गोराई गोलाई गोसाई घटनाई घटाई घनघनाई घर- 
घराई घरजॅवाई घाई घिराई घिसाई घुटवाई घुटाई घुमवाई 
घुलवाई घुसवाई चकराई चखवाई चगताई चटकाई चटवाई 
चटाई चेंडाई चढ़ाई चपलाई चपलताई चराई चरवाई चलाई 
चलवाई चवाई चतुराई चारपाई चिकनाई चिनाई चिराई 


चिरवाई चुकाई चुंखाई चुगाई चुनाई चुराई चुलाई 
चौंकाई चौड़ाई चौपाई चौबाई चौराई चौलाई छकाई 
छटपटाई छटाई छटकाई छनाई छनवाई छनछनाई छपाई 
छपवाई छलकाई छलछलाई छवाई छाई छिकाई छिजाई 
छिटकाई छिदवाई छिनवाई छिपाई छिमाई छिलाई छुड़ाई 
छपाई छुवाई जगहँसाई जँचवाई जँचाई जड़ाई जड़वाई 
जनवाई जँभाई जम्हाई जमाई जराई जरठाई जलाई जलपाई 
जॅवाई जस्टीफाई जदुराई जाई जिताई जिराई जिलाई 
जुताई जुदाई जुलाई जुवराई जुन्हाई झॅकाई झंझाई झड़ाई 
झराई झलवाई झलाई झल्लाई झलझलाई टंकाई टकराई 
टकटकाई टचवाई टनकाई टनटनाई टपकाई टमकाई टरकाई 
ट्राई टाई टाई टाठाई टिकाई टिपाई टुकड़गदाई 


ठगवाई ठगाई ठन्डाई ठनकाई ठनठनाई ठमकाई ठहराई 
ठुकाई ठूकराई डकराई डबडबाई डयराई डाई ड्राई डुलाई 
डुबाई डोकराई डोगराई ढलाई ढलवाई ढाई ढिटाई ढिठाई 
ढिलाई ढुलाई तकाई तताई तनमनाई तपाई तमाशाई 
तरलाई तवाई तलाई तन्हाई तरलाई तरुणाई ताई 
ताकतआज्माई तिरछाई तिरयाई तिराई तिलमिलाई तिम्हाई 
तिहाई तुड़वाई तुतलाई तुलवाई तुलाई थकाई थपकाई 
दनदनाई दरसाई दरियाई दलवाई दवाई दहाई दाई दारोगाई 
दिखलाई दिखाई दिनराई दिलवाई दिलरूबाई दिलाराई दियासलाई 


३४ + तुक-जय समारोह, कलकत्ता 


बा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दूधपिलाई दूधमलाई दूध-भाई दुःखदाई दुलाई दुहाई दो-भाई 


दोहराई धकवाई' धराई धाबाई धुंधलाई धुनवाई धुलाई 
घुलवाई धूताई नकटाई नचाई नन्हाई नपाई 
नरमाई नवाई नाई नानबाई नानखताई निलाई 
नियराई निठुराई निपुनाई नीचाई नूनराई नेक्टाई 


पकाई पकवाई पकड़ाई पकराई पकपाई परछाई पखवाई 
पगाई पचाई पछिताई पटाई पठाई पंडाई पंडिताई पढाई 
पनियाई पराई परिछाई पलटाई पहराई पहनाई ` परप्रगटाई 
पारसाई पाई पिटाई पिदाई पिराई पिलाई पिसाई पुताई 


पुरवाई पुरखाई पुन्याई पुलकाई प्रभुताई पैराई पैशवाई 
फटाई फटवाई फड़ाई फड़काई फड़फड़ाई फ़तवाई फनफनाई 
फ्लाई फ्राई फुंकवाई फुइवाई फुदकाई फुनफुनाई फुलवाई 
फूलीबाई बंचकताई बचाई बजाई बजवाई बटाई बड़ाई 
वड़बड़ाई बढाई बंधाई बधाई बनाई वराई बलाई बलवाई 
बहकाई बाई बाइबाई बादहवाई बाबूशाही बाल्शाही बिकाई 
बिदाई बिनाई बिलाई विवाँई बिवाई बिपुलाई बुनाई बुवाई 
बुराई बुलाई बेवफाई वैरीफाई बौराई बौवाई बहोताई 
वहोराई भक्ताई भगाई भनभनाई भटकाई भड़काई भड़भड़ाई 
भरपाई भर्राई भाई भीरुताई भिचाई भिलाई भुनवाई 
भुलाई भोजाई भोपाई मकाई मँगाई मचाई मचकाई 


मचवाई मटकाई मढ़वाई मतताई मथाई मदाई मनाई मनवाई 
मरवाई मलाई मस्ताई महकाई मंहगाई महराई महामाई 


महास भाई माई माँजाई मिचकाई मिटाई मिटवाई मिठाई 
मिठियाई मिताई मित्राई मिलाई मिलवाई मिसकाई मिसराई 
मुगलाई मुझाई मुटाई मुंडाई मुलकाई मुस्काई मोमियाई 
मोसाई यदुराई युवराई रखवाई रंगाई रंगवाई रघुराई 
रचाई रचवाई रजाई रजताई रटवाई रटाई रंदाई रमई रमाई 
रमवाई राई रहनुमाई राई रिजाई रिझाई रिझवाई' 
रिसाई रुकवाई रुखाई रुबाई रुलाई रुसवाई रोशनाई 


१. तुक का वजन मिले तो 'धत्ततेरे की' भी ले सकते हैं। २. यहाँ काका रमई शब्द भी 
समझ लेना चाहिए रमई काका के स्थान पर । ३. इसके आगे रिप्लाई भी रहेगा । 

४. यहाँ रुबाई से बच्चन' जी के नाम पर बच्चनी रुबाई या अन्य रुबाई-लेखकों के नाम 
का तरन्नुमी रूप रुबाई के विशेष विशेषण रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है । 
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लखाई लखवाई लगाई लगवाई लॅगडाई लंगराई लचकाई 


लजराई लटकाई लठाई लडाई लडकाई लदवाई लदाई लपकाई 


लम्बाई लराई ललाई लहलहाई लहराई लवनाई ललिताई 
लाई लालाई लिखवाई. लिखाई छलिटाई लिपटाई लियाई 
लिवाई लिहाई लुकाई लुगाई लुच्चाई लुटाई लुखाई लूनाई 
सकपकाई सकलाई सखाई सगाई सचाई सच्चाई सजाई 


सज्जनताई सटाई सटकाई सट्टाई सटपटाई सडाई सताई सदाई 
सधाई सधवाई तशत्रुताई सप्लाई सफाई सभाई समाई सराई 
सरसाई सलाई सवाई सहलाई सशहनाई सांई सिकाई 
सिखाई सिचाई सिजाई शिथिलाई सिधाई सिपाई सियराई 
सिलवाई सिलाई शिशुताई शीतलाई सीतलामाई सुकाई सुखाई 
सुजाई सुझाई सुंताई सुतवाई* सुथराई सुघड़ाई सुघराई सुनाई 
सुनवाई सुभाई सुराई सुरराई सुरसुराई सुलाई सुलगाई सुस्ताई 


सुहाई हकलाई हेँकाई हँगाई हटाई हताई हराई हरजाई 
हरहाई हरिराई हलकाई हलवाई हलराई हवाई! हँसाई 
हाई हाथापाई हातिमताई हिकाई हिराई हिलाई 

९ र ९ 
इति ई की अवशिष्ट तुकं 


> 


कुई चुई छुईमुई मुई रूई सूई कोई खोई जोई नंनदोई 
पिरोई बटलोई बिलोई मोई रोई रसोई दिलजोई लोई सोई होई 


ऊ अगाऊ से नन्देऊ ( १४७ शब्द) 
अगाऊ अटाऊ अटकाऊ अटवाऊ अड़ाऊ अनियाऊ आऊबाऊ 
इठलाऊ इतराऊ उकताऊ उकसाऊ उगाऊ उघाऊ उँचाऊ 
उठाऊ उड़ाऊ उपाऊं उपजाऊ उदबिलाऊ कटवाऊ कठवाऊ 
कताऊ कमाऊ कमाऊँ कराऊ करवाऊ काऊ काँऊ कामचलाऊ 
काम दिलाऊ कुठाऊं खटाऊ खटखटाऊं खड़ाऊं खड़खड़ाऊं 
खपाऊं खराऊँ खलाऊँ खाऊ खाँऊ खाँ खाऊ उड़ाऊ खिंचाऊ 
खिलाऊ खिलखिलाऊ गाऊ गढ़ाऊ गढ्वाँऊ घटाऊ घटवाऊ 
घराऊ चाऊ चराऊ चलाऊ छकाऊ छटपटाऊ जडाऊ 
जलाऊ झाऊ झगड़ाऊ टपकाऊ टमकाऊ टिकाऊ ठहराऊ 


डवकाऊ डराऊ तलाऊ ताऊ दबाऊ दाऊ धराऊ धरवाऊ 
१. यहाँ द्वीप हवाई' का मजा भी बाँध सकते हैं रोमानी प्रसंग में.! 
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धाऊ नंचाऊ नपाऊ नाऊ पटकाऊ प्याऊ पंडिताऊ 
प्रभाऊ फाडखाऊ फिराऊ  फेलाऊ बचाऊ बजाऊ बटाऊ 
बताऊ वनाऊ बनवाऊ बलदाऊ बलाऊ बसाऊ वबहाऊ बाऊ 
बिकाऊ बिठाऊ बिलाऊ भाऊ भकाऊ भराऊ भडकाऊ 
भनभनाऊ भसकाऊ मचकाऊ मटकाऊ माऊ म्याऊ 
मिचकाऊ मिटाऊ मिलाऊ मिलवाऊ मिलाऊं मुराऊ मुल्काऊ 
मुसकाऊ लचकाऊ लटकाऊ लड़ाऊ लदाऊ लाऊ 
लिखवाऊं लिखाऊ लिटाऊं लिपटाऊं लूटाऊं शर्मा सहलाऊँ 
सहाऊ सुआऊ सिखाऊं सिखलाऊ सुखाऊ सुखवाऊ सुतवाऊं 
सुनाऊ सुनवाऊ सुभाऊ सुलाऊ हकलाऊॐ हटवाऊं हटाऊं 
हलराऊं हिलवाऊं हिलाऊं 
छपते-छपते 'ऊ' तुक प्रकरण का जोडन: कलेऊ जनेऊ नन्देऊ 

ओ अटकाओ से हिलाओ (३०८ शब्द) 

अटकाओ अडाओ अड़वाओ अपनाओ अरवराओ आओ आजमाओ 
इठलाओ इतराओ उकताओ उकसाओ उगाओ उगवाओ 
उचकाओ उटकाओ उठवाओ उडवाओ उढ़वाओ कटवाओ 
कटाओ कताओ कतवाओ कमाओ करवाओ कराओ कहलाओ 
खटखटाओ खड़खड़ाओ खतवाओ खनखनाओ खनकाओ खाओ 
खिचाओ खिजाओ खिराओ खिलाओ खिलवाओ गाओ 
गिराओ गिरवाओ घटनाओं घड़घड़ाओ घनघनाओ घबराओ 
घरघराओ घलाओ घुमाओ घुमवाओ घुराओ घुरराओ घुलाओ 
घुसाओ घुसवाओं चखाओ चटाओ चड़ाओ चढ़ाओ चपाओ 
चवाओ चमकाओ चराओ चलाओ चॅसाओ चहाओ चिखाओ 
चिड़ाओ चिनाओ चिराओ चिल्लाओ चूँखाओ चुगाओ चुराओ 
चुलकाओ चूंसाओ छकाओ छटपटाओ छनाओ छपाओ छलाओ 
छाओ छिटकाओ छिड़काओ छितराओ खछिदवाओ छिनवाओ 
छिपाओ छुटाओ छुड़ाओ छुड़बाओ छुपाओ छुलाओ छुलवाओ 
जँचाओ जडाओ जताओ जनाओ जपाओ जमाओ जराओ 
जलाओ जसगाओ जाओ जिमाओ जिराओ जिलाओ 
जुटाओ जुड़ाओ झॅकाओ झडाओ झटकाओ झडकाओ झनकाओ 
झपकाओ झमकाओ झराओ झलाओ झलवाओ टकराओ टनकाओ 
टपकाओ टमकाओ टमटमाओ टरांओ टलाओ टहलाओ टिकाओ 
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टिचाओ टिपाओ ठनकाओ ठन्नाओ ठनठनाओ ठलाओ ठहराओ 
ठुंसवाओ डकराओ डराओ डंसाओ ढरकाओ ढलकाओ 
तड़फड़ाओ तकाओ तनाओ तपाओ तमकाओ तमतमाओ 
तिराओ लुतलाओ तुलवाओ तैराओ थकाओ थपकाओ 
थमवाओ थरथराओ थिरकाओ थुलथुलाओ दहकाओ दहलाओ 
दनदनाओ दिखाओ दिठाओ दिराओ दिलाओ दिलवाओ 
धमकाओ धरवाओ धराओ धहकाओ धुनवाओ धुलवाओ 
पकाओ पगाओ पचाओ पछ्ताओ पजाओ पटाओ पठाओ 
पढ़ाओ पलटाओ पहनाओ पिचकाओ पिटाओ पिटवाओ पिदाओ 
पिलाओ पिलवाओ पिसवाओ फटाओ फ़ड़ाओ फड़वाओ 
फिकवाओ फुंकाओ  फुटवाओ फुडवाओ फुलाओ फंकाओं 
फंराओ फैलाओ बचाओ बजवाओ बजाओ  बटवाओ वटाओ 
बड़बड़ाओ बताओ बतलाओ बनाओ वराओ वसाओ बहाओ 
बहलाओ वहकाओ बुझाओ बुझवाओ बुनवाओ बुलाओ बुलवाओ 
भटकाओ भड़काओ भनभनाओ भहकाओ भुनाओ भुनभुनाओ 
भुलाओ मचाओ मचवाओ मॅटकाओ मॅडाओ मनाओ महकाओ 
भिचकाओ मिटाओ मिलवाओ मिलाओ मुलकाओ मुसकाओ 
रखाओ रंगाओ रचाओ राओ रंताओ रँदाओ रम्माओ 
रमाओ रिझाओ रिसाओ रुकवाओ रुकाओ खूठाओ रुपाओ 
रुलाओ लखाओ लगाओ लचकाओ लजराओ लजाओ लटकाओ 
लड़ाओ ` लदाओ लपकाओ लपटाओ लल्चाओ लहराओ लहलहाओ 
लिखाओ लिटाओ लिपाओ लुकाओ लुचकाओ लुटाओ लूभाओ 
लोटाओ लोटवाओ सजाओ सटाओ सटकाओ सताओ सदाओ 
समाओ सराओ सहमाओ सहलाओ सिकवाओ सिकाओ सिखाओ 
_सिंचाओ सिजवाओ सिरिमाओ सिलाओ सिलवाओ सुकाओ 
सुखाओ सुझाओ सुताओ सुनाओ हँकाओ हॅँगाओ हटाओ 
हराओ हलाओ हँसाओ हकलाओ हटवाओ हड़बड़ाओ हेॅँकवाओ 
हलराओ हिनहिनाओ हिलाओ 

क्‌ से पुवं ऊं का स्वर-प्रवाह अंक से हुरदंक (१९ शब्द) 
अंक कंक करक कलंक कुलकलंक खंक डंक ढंक 
निशंक निष्कलंक पंक बंक मयंक रंक लंक वंक 
शंक हुरदंक 
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र्क अक से संपर्क ( १५ शब्द) 
अकं कर्के कुतर्क गर्क चकं जके तर्क तर्क-वितर्क 
नर्क पके फर्क बक मधुपर्क संपर्क 

अथ अ से ख, इति क अंकक से खंडक (१४३ शब्द) 
अंकक अकर्णक अकदक अकबक अकंटक अकर्मक अंकुडक अंकुरक 
अंगरक्षक अचक अचानक अचानचक अटक अटकमटक' 
अटरूषक अट्टालक अढ़वायक अंतक अंत्यक अतिक्रामक अतिपातक 
अथक अदाहक अदेवक अधमोद्धारक अधिदशंक अधिनायक 
अधिसारक अधूमक अनवेक्षक अनुनाशक अनुयोजक अनुवादक 
अनुशासकः अनुसारक अनुसंधायक अग्निदीपक अग्निपुजक आग्निवर्धेक 
अग्निवाहक अनंगक अनतूक अपलक अपारक अपेक्षक अभक्षक 
अभिचारक अभिभावक अभिदायक अभिषावक अराजक अराधक 
अरोचक अलक अल्पसंख्यक अववोधक अवरोधक अंशक 
अहमक अहिसक आकर्षक आखेटक आदेवक आदेशक आन्दोलक 
आनन्दक' आयासक आराधक आारण्यक आलक आलोचक 
आवेदक उचक उजबक उटकमटक उड़ायक उत्क्षेपक उत्पादक 
उत्तेजक उत्पीड़क़ उदक उद्दोधक उद्धारक उद्दीपक उद्देजक 
उधारक उन्नायक उन्मादक उपकारक उपचारक उपदेशक 
उपनायक उपेक्षक एकक एनक एलक कटखादक कंटक 


कटक कड़क कथक कथानक कत्थक कनक कबक करंडक 
करटक करनाटक करभक कालक कसक कृषक कष्टजनक 


कक्षावेक्षक कामोद्दीपक कामोदक कालकण्टक कीचक कुटक 
कुंभक कुमक कुड़क कुरक कुलपालक खगान्तक खटखादक 
खटक खडक खतक खदक खनक खमक खरक खलक 
खसक खादक खुटक खुदक खुनक खेवक खन्दक' 


खगांतक खण्डक 


अथ ग, इति क गचक से गंधक (२४ शब्द) 


गचक गजक गटक' गणनायक गणक गदान्तक गपक गमक 
गरक गायक गाहक ग्रासक गुणकारक गुणग्राहक गुणनाशक 


१. इसके बाद अनुशामक 
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गुणवाचक गोतक गोपक गोमेदक गोलक गो-सेवक गंगोदक 
गंडक गंधक 

अथ घ, इति क घटक से घोलक (१५ शब्द) 
घटक घनक घनात्मक घमक घसक घर्णोदक घातक घायक 
घालक घुटक घुइक घुरक घुलक घोटक घोलक 

अथ च, इति क चकचक से चम्पक (४६ शब्द) 


चकचक चकमक चकाचक चकावक चकपक चकवक चकमक 
चण्डातक चटक चटचेटक चनक चपक चमक चमरक चरक 
चलक चलनक चसक चषक्‌ चश्मक चरित्रनायक चपलक 


चरणोदक चाटक चातक चापक चारक चालक चाहक 
चिकित्सक चिटक चिन्तक चिनक चिपक चिलक चित्रक 
चित्ताकर्षक चुलक चुम्वक चेटक चेतक चेरक चोचक 


चोबक चोषक चण्डक चन्द्रक चन्द्रीदक चम्पक 


अथ छ,इतिक छक से छिलक (१५ शब्द) 
छुक छकछक छनक छनकमनक छपक छमक छलक छत्रक 
छंदक छिटक छिइक छिनक छिमक छिरक छिलक 

अथ ज, इतिक जनक से जिघांसक (१३ शब्द) 


जनक जबतलक जरक जयस्मारक जंभक जलवाहक जाचक 
जावक जायक जहानक जीवक जीवान्तक जिघांसक 


अथ झ, इति क झक से झूमक (१५ शब्द) 
झक झकझक झकाझक झझक झटक झपक झमक झवक 
झलक झाडक झाडझड्क झिटक झिडक झिलक झूमक 
अथ ट, इति क टंक से ट्रक (१७ शब्द) 


टंक टक टणक टपक टरक टसक टहक टांबू टाक टामक 
टिकटिक टीक टुक टूक टँक टोक ट्रक 
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अथ ठ, इति क ठक से ठौक ( १८ शब्द) 
ठक ठकठक ठनक ठगमोदक ठनक ठमक ठसक ठण्डक 
ठिठक ठिनक ठिरक ठीक ठुक ठूंनक ठुमक ठुरक ठोंक ठोक ठौक 


अथ ड, इति क डंक से डंक (९ शब्द) 
डंक डक डाक डाहुक डिभक डुक डेक डौक डंक 
अथ ढ, इति क ढक से ढोलक ( १२ शब्द) 


ढंक ढक ढपक ढरक ढलक ढांक ढाक ढामक ढिमक ढुक 
ढुरक ढोलक 


अथ त, इति क तक से तरंगक (३१ शब्द) 
तक तर्जक तड़क-भड़क तर्णक तनक तनपोषक तर्पक तमक 
तरक तरंगक तलक तक्षक ताड़क तापक तारक तिमिक्षक तिड़क 
तिनक तिलक तिलकालक तिलमोदक लुक्तक तुनक तुमक 
तुलनात्मक तुरंगक तूणक तूतक तोड़क़ तोतक तोलक तंतुवादक 


अथ त्र, इति क त्रय पालक से त्रिपुरान्तक ( ११ शब्द) 
त्रयपालक त्र्यम्बक त्रणोदक त्रणशोषक त्रणक त्राषक त्रिकंटक 
त्रिकुटक त्रिगुणात्मक त्रिपिटक त्रिपुरान्तक 


अथ थ, इति क थक से थौंक (६ शब्द) 
थक थपक थमक थरक थसक थाक थिरक थोक थौंक 
अथ द, इति क दत्तक से देवनिदक (२९ शब्द) 
दत्तक दमक दसक दंशक दर्शक दस्तक दंडक दंडनायक 
दंशक दशमुखांतक दारक दाहक दासेरक दिनान्तक दिव्यदशेक 
दिव्योदक दिष्ट्बंधक दिसिनायक दीपक दीप्तक दीमक दीक्षक 
दुःखदायक दुःखात्मक दुर्गरक्षक दुरंतक दूरदर्शक देवनायक 
देवनिदक 

अथ ध, इति क धक से ध्य.वद्शक (१३ शब्द) 
धक धकधक धकाधक धचक धड़क धधक धपक धमक 
धर्मोपदेशक धसक धानक धामक-धूमक ध्रुव-दर्शक 
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अथ न, इतिक नर्तक से नील-वृंत्तक (३५ शब्द) 
नर्तक नग्नाटक नपुंस नमक नरक नवयुवक नर्तक नागरक 
नागरीवक नागवीरक नागान्तक नाटक नानक नामक नायक 
नालायक नाशक नाहक निग्राहक निन्दक निदर्शक निधरक 
नियोजक निरर्थक निरीक्षक निरूपक निरोधक निर्वाचक 
निवारक निवेदक निष्कंटक निस्सारक नीक नीडक नील-कुरंटक नील-वृंत्तक 


अथ प, इति क पक से पोषक (३२ शब्द) 
पक पंचक पटक पटबन्धक पत्रबाहक पथदर्शक पथ-प्रदर्शक 
पदक परांतक परिचालक परिचायक परिचारक परपीड़क 
परिव्राजक परीक्षक पाचक पाठक पारदशक पालक पावक 


पीडक पीतक पुष्टिकारक पुस्तक पुलक पुष्पक पूजक पूरक 
पेचक पेटक पैतृक पोषक 


अथ प्र, इति क प्रकाशक से प्रेक्षक (२३ शब्द) 
प्रकाशक प्रचारक प्रतारक प्रतिपादक प्रतिबन्धक प्रथक प्रदर्शक प्रदायक 
प्रदीपक प्रभावक प्रवाहक प्रवेशक प्रष्ठपोषक प्रसाधक प्रस्तावक 
प्रवर्तक प्रशंसक प्रहारक प्राणांतक प्राणनाशक प्रेरक प्रेसक प्रेषक प्रेक्षक 


अथ फ, इति क फक से फुदक (११ शब्द) 
फक फकफक फकाफक फटक फड़क फफक फरक फलक 
फाटक फिटक फुदक 

अथ ब, इति. क बक से बेशक (२४ शब्द) 
वक बकबक बंचक वटक बन्धक बमक वरक वंहक वाधक 
बानक बालक बालहक बिक विनाशक बिलाशक बीजक 
बुक बुड्बक बुलाक बेकड़क बेशक वेधड़क' बैठक बैरक 
अथ भ, इति क भक से भंजक (१५ शब्द) 


भक भचक भटक भड़क भट्टारक भनक भभक भमक 
भयानक भरसक भारवाहक भ्रामक भ्रमात्मक भोजक भंजक 


१. बनारसी बेधड़क जी का नाम भी यहाँ स्मरण रखें । 
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अथ म, इति क मचक से मोहक (२१ शब्द) 
मचक भटक मनमोदक : मनमोहक मनोरंजक मशक मसक 
मस्तक महक महापातक मर्मान्तक मर्मभेदक मादक मुक्तक 
मुद्रक मुबारक मूतिपूजक मूलक मूषक मोदक मोहक 

अथ य, इति क यमक से योजक (४ शब्द) 
यमक याचक युवक योजक 

अथ र, इति क रंजक से रूपक (१४ शब्द) 
रंचक रंजक रड़क रद्रक रमक रक्षक रघुनायक राजतिलक 
रामतारक रिजक रिशक रुचिकारक ुचिवर्धक रूपक 

अथ ल, इति क लंकनामक से लेखपालक ( १५ शब्द) 


लंकनायक लक लचक लटक लपक ललक लहक लाभदायक 
लायक लावक लुंचक लेखक लेखपालक लोचक 'लोमक 


अथ व, इति क वंचक से वेदनिंदक (२५ शाब्द) 
वंचक व्यंजक व्यवस्थापक वरक वाचक वाहक विकारक 
विचरक विचारक वितरक विदारक विदूषक विधायक विध्वंशक 
विघ्नविनाशक विनायक विनाशका विप्लावक विभाजक विमोहक 


वियोजक विरेचक विषयक विस्फोटक वेदनिदक 

अथ झा, इति क शक से शोषक (१३ शब्द) 
शक शतक शक्तिपुजक शरीर-रक्षक शशक शामक शावक शासक 
शिक्षक शिल्पक शुभचिन्तक शोधक शोषक 

अथ स, इति क संक्रामक से सर्वव्यापक (४२ शब्द ) 


संक्रामक संख्यक संचालक संदीपक सम्पादक संबोधक समर्थक 
समर्पक संयोजक संरक्षक स्वयंसेवक संशोधक संस्थापक संशयात्मक 
संहारक संटक सडक सृजक सनक सबक समापक सहायक 
सात्मक सार्थक साधक सायक सावक सुखकारक सुखदायक 
सुखपूर्व क सुटक सुड़्क़ सुधारक सुभायक सुरक सूचक 
सूतक सृजक सेनानायक सैन्य-संचालक श्रावक सर्वेव्यापक 
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अथ ह, इति क हक से हीरक (१७ शाब्द) 
हक हकनाहक हड़क हतक हथक हमक हरक हलक 
हानिकारक हारक हिचक हितकारक हितचितक हृदयविदारक 
हिसात्मक हिसक हीरक 

अथ क्ष ओर त्र, इति क क्षत्रांतक से त्रिपुरांतक (६ शब्द ) 
क्षत्रांतक क्षपणक क्षारक क्षारोदक क्षुल्लक त्रिपुरांतक 
क्क चक्क से फक्क (४ शब्द) 
चक्क छक धक्क फक्क 

क से पुर्वं आ का स्वर-प्रवाह अखलाक से हाक (११९ शब्द) 
अखलाक अफसोसनाक अश्वाक आक आाँक आकवाक इतलाक 
इत्तफाक इत्तिफाक इलहाक इसहाक काक कजाक कज्जाक 
कडाक कलाक कालविपाक कुमिभिपाक कोणार्क खचाक 
खटाक खड़ाक खताक खतरनाक खनाक खपाक खलाक 
खाक खुराक खोफनाक गजवनाक गमनाक चरबाक 
चाक चक्रवाक चाकचाक चटाक चार्वाक चालाक छटाक 
छपाक खछनाक छमाक छलाक छाक जलकाक झटाक 
झडाक झनाक झपाक झमाक झाक झाँक टाँक टाक 
टिमाक डाक डोमकाक ढाक ढाँक ताक-झाँक तड़ाक 
तनाक तपाक तमाक तैराक त्रयाक त्रिनाक दग्धकाक 
दनाक दहशतनाक दुग्धपाक दुविपाक घडाक धमाक धाक 
नगरकाक नाक नापाक पाक पर्वेतकाक परिपाक पिनाक 
पराक पोशाक फचाक फटाक फड़ाक फाँक फ़ाक फ्राक 
फिराक बाँक ब्लाक बेबाक बेपाक भटाक भड्डाक 
मजाक मैनाक मुश्ताक याक लाक लघुपाक लुण्टाक 
वृद्धकाक वाक शाक शलाक शपाक सटाक सडाक सपाक 
सराक सलाक हटाक हताक हलाक हाक़ 


क से पुवं ह्वस्व इ का स्वर-प्रवाह अकालिक से त्रयवाषिक (२७१ शब्द) 


अकालिक अगातिक अग्रेसरिक अजजीविक अजानिक अजीविक' 
अटाविक अटोमिक अणिमादिक अत्यधिक अर्थमंटिक्र अदायिक 
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अधिकाधिक अधिकरणिक अधिकमिक अनिक अनैतिक अनुनासिक 


अप्रमाणिक अप्रासंगिक अभौतिक अमौलिक अलौकिक 
अलौकिक अवैतनिक अवैदिक अव्यावहारिक अक्षणिक आक्रंदिक 
आकस्मिक आंचलिक आटिस्टिक आर्थिक आध्यात्मिक 
आधिकारिक आधिदैविक आधुनिक आनुकूलिक आनुगतिक 
आनुग्राहिक आनुनाशिक आानुपादिक आानुमानिक आनुयात्रिक 
आनुलोमिक आनुनाशिक आनुश्राविक आनुसांगिक आपणिक 
आपतिक आमनिक आभूमिक आवेशिनिक ड्क ईक्षणिक 
इलास्टिक इलेक्ट्रिक एकान्तिक एच्छिक ऐटोमैटिक एतिहासिक 
एन्द्रजालिक एलोपैथिक कणिक क्रमिक कलाधिक कातिक 
कापटिक कापालिक कापिक कार्बोलिक कामोदिक कामिक कारुणिक 
काल्पनिक कास्टिक किक कौटुम्बिक कौशिक कौशलिक 
कौमारिक खंडिक खरालिक खलतिक खाण्डविक गतानुगतिक 
चण्डकोशिक चातुरिक चातुर्मासिक चंद्रांतिक चारित्रिक 
चिमिक चिरकालिक छनिक छिकछिक जनतांत्रिक जनान्तिक 
जांगलिक जांगुलिक जांधिक जिक जिमनास्टिक ज्योग्राफिक 
झिक झिकझिक टिक ट्रिक ट्रेजिक ट्रैफिक टेलीग्राफिक 
डिसलाइक डोमेस्टिक तनिक तपेदिक तातिक तात्विक 
तात्कालिक तांत्रिक ताम्बूलिक तिक तिकतिक तीथिक 
तोतिक तोर्यत्रिक तोक्षिक तोलिक थिक थिकथिक दिक 
दंडपाशिक दांभिक दार्शनिक दांडिक दौवारिक धनिक धामिक 
धिक शधिकधिक नागरिक नाटथरसिक नास्तिक नैतिक 
नैसगिक पथिक परिचारिक पद्मादिक पब्लिक पारमार्थिक 
पारस्परिक पारलौकिक पारितोषिक पारिभाषिक पारमार्थिक पाशविक 
पाक्षिक पिक पिकनिक पौराणिक पौष्टिक प्रामाणिक 


प्रायोगिक प्रासारिक प्राकृतिक प्राथमिक प्रादेशिक प्रारम्भिक. 


प्रासंगिक प्रागैतिहासिक पैराग्राफिक फटिक फणिक फिलास्फिक 
बघिक ब्रह्मादिक बायोग्राफिक बैतालिक बोलशेविक भाविक 
मांगलिक मांडलिक मानसिक मानिक मानुषिक माफ़िक मामिक 
मालिक मासिक मात्रिक मुआफिक मुताबिक मुष्टिकि मैजिक 
मेट्रिक मौखिक मौद्रिक मौलिक याज्ञिक यौगिक रथिक 
रसिक रासायनिक राजसिक राजनीतिक रिपब्लिक रिसिक 
लाइक लाक्षणिक लिपिक लैंगिक लौकिक वणिक वतिक 
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वधिक वृश्चिक वातिक व्यावहारिक व्यापारिक व्यावसायिक 


वाषिक वासंतिक वास्तविक वैकल्पिक बैचारिक वैतनिक 
वैतालिक वैदिक वैदेशिक वैधानिक वैमानिक वैवाहिक वैशेषिक 
वैशिक शाब्दिक शुलिक श्वृंगारिक सांकेतिक सांघातिक 
स्ट्राइक साइन्टिफिक सात्विक सामाजिक सामयिक सामरिक 
सामुदायिक सामुद्रिक सारंगिक सार्वकालिक सार्वजनिक सावंदेशिक 
सार्वत्रिक स्वाभाविक स्वस्तिक सांसगिक सांसक्कतिक साहसिक 
साहित्यिक सुबासित स्टेटिस्टिक सैनिक सेप्टिक सैमेटिक 
हयमेधादिक हयग्रीवादिक हादिक हिस्टोरिक होमोयोप्याथिक 
क्षणिक त्रैकालिक त्रैमासिक वैरासिक त्रैवाषिक 

क के पुर्व दोघं ई का स्वर-प्रवाह अकीक से हीक (४३ शब्द) 

अकीक अगतीक अग्रानीक अंगवीक अठीक अतालीक अनीक 
कीक कींक खटीक चंचरीक चींक छींक झर्झरीक 
झींक टीक ठीक तकनीक तकरीक तहकीक तहरीक 
तोफ़ीक दकीक दर्दरीक नजदीक नजीक नीक प्रतीक 
पीक फरीक फवीक बारीक मीक रफीक रबीक 
रमणीक लीक वीक सटीक शरीक सींक सुरानीक 
हीक 

क से पूर्व हस्व उ का स्वर-प्रवाह अंशुक से हुक (२५ शब्द) 

अंशुक आगन्तुक कामुक कुक कुमुक-झुनुक खादुक चाबुक 
चिबुक चिहुक चौलंडुक छुकछुक तदारुक घुकबुक 
नाजुक निशारुक बिलबुक बुक भिक्षुक रुक लुक 
वटुक शांबुक शुक हुक हँण्डबुक 

क्‌ से पुर्व दोघं ऊ का स्वर-प्रवाह अचूक से हूक (१६ गन्द) 

अचूक अन्दूक उलूक कूक कूपमण्डक चूक चंगलूक 
जागरूक ट्क थूक भूक मन्डू्क मलक माशूक मूक 
सन्दूक सलूक ` हकूक हूक 

क्‌ से पूर्व ए का स्वर-प्रवाह अटेक से सेक (२२ शब्द) 

अटेक अण्डरटेक अतिरेक अर्थक्वेक अनेक ` अभिषेक 
एक केक क्रेक कितेक कुटेक चेक छेक जक 
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टेक ठेक डेक नेक प्रत्येक पेक फेंक ब्रेक 
मेक मिस्टेक राज्याभिषेक रामटेक रिमेक लेक निमिषेक 
विवेक सविवेक स्नेक सेक 


क से पूर्व ऐ का स्वर-प्रवाह *केक से हॅक (१४ शब्द) 
कैक चेक पैक बैक क रेक टेक थेंक पैटनटैंक 
फ्लैॅक फ्रॅंक बैंक रैक 


AYy 


क से पुर्व ओ का स्वर-प्रवाह ओक से हरि-लोक (७८ शब्द) 
ओक अग्निलोक अधिलोक अनुशोक अलोक अष्टलोक अशोक 


अधोलोक आलोक इहलोक इंद्रलोक उभयलोक कोक 
क्लोक गोक गौलोक घोक चोक छौंक जोक 
ज्योतिलोक झोंक टटोक टोंक टोक ठोक डरपोक ढोक 
तपलोक तमलोक त्रिलोक तोक थोक दुःखलोक दुरालोक 
देवलोक धोक नभलोक नरलोक नोंक नोंक-झोंक 
परलोक पापलोक पाताललोक प्रेतलोक पीकोक पोक 
फोक फ्रोक ब्लोक भूलोक भोंक मनुष्यलोक मृत्युलोक 
मोक यमलोक योक रूद्रलोक रोक रोकटोक लोक 
लोकालोक लोकपरलोक वायुलोक विश्वलोक शटलकोक स्टोक 
स्पोक स्मोक स्वर्गलोक सुरलोक सुरलोक शोक स्ट्रोक 
शंभुलोक शिवलोक हयहयलोक हरिलोक 


का के पुवं अं का स्वर प्रवाह अंका से शंका (७ शब्द ) 


अंका आशंका खंका डंका रंका लंका शंका 
क से पूर्व रेफ का स्वर-प्रवाह आके से शार्क (१२ शब्द) 
आर्क कारक ट्रेडमार्क डार्क निम्बारक पार्क बाके 
मार्क रिमाकं लार्क लेण्डमार्क शाके 


क्‌ से पूर्व अद्धं क का स्वर-प्रवाह अचक्का से हक्काबक्का (४७ शब्द) 
अचक्का अधपवका इवका उचक्मा कक्का कृडवका खडक्का 
गचवका गटवका गपक्का चक्का चिनक्का छक्का छपक्का 
छिटवका झटवका टक्‍का डुक्का ठक्का तुक्का धक्का 
धवकमधवका धक्कामुकका धचक्का नक्का पक्का पुक्‍्का फक्का 
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फवका फडक्का फदक्का भीड़भीड़वका बुक्का भौचक्का मक्का 


मिनक्का मुक्का मुनक्का पक्का रुकका हुक्का लक्का लडकक्‍्का 
लपक्का सकका सिक्का हकका हकका[बकका 


इति का की तुकं अटका से हुड़का (१३४ शब्द) 

अटका अलका अबका इनका इतका इसका उचका उटका 
उडका उनका उलका उसका कडका कनका कारका कसका 
खचका खटका खडका खनका खरका खलका खसका खिनका 
खिरका खिसका खुटका खडका खुरका गटका गतका गमका 
गुटका घटका घर-का घसका घुडका चटका चण्डका 
चमका चषका चसका चहका चिटका चिमका चिलका 
छटका छमका छलका छिलका जायका झकझका झटका 
झपका झलका झमका टकटका टनका टपका टरका 
टसका टोटका ठनका ठलका ठसका ठिनका डचका 
डबका ढरका ढलका तटका तड़का तमका तहलका 
तफ़रका ताडका तिनका तुनका थचका थपका द्वारका 
दिनका धचका धडका धमका धसका नलका पटका 
पलका पिचका फटका फडका फदका फलका फाटका 
बड़का बमका बॅहका भटका भड़का भसका मचका मटका 
मनका मलका मसका' महका मायका मारका(मार्का) मिसका 
मुचलका मेनका मुरका मुलका भमका रडका रमका 
लचका लटका लडका लपका ललका लूडका बरका 
सकका सकपका सटका सबका सदका सिरका हलका 
हिलका हुटका हुड़का 


का से पूर्व 'आ' का स्वर-प्रवाह आका से हांका (४६ शब्द) 
आका इलाका . उडाका काकाः कडाका कहाँका खजाका 


खाका खटाका खडाका खनाका गटाका गपाका चटाका 


१. यह शब्द महाराष्ट्र राज्य और विशेष रूप से बम्बई में अत्यधिक जबान-चढा शब्द 


है जिसे संश्रान्त और अशिक्षित दोनों समाजों में बरावर प्रयुक्त किया जाता है । 
“नवभारत टाइम्स” बम्बई के संपादक श्री महाबीर अधिकारी इस भाव-गभित 
शब्द के विशेष मर्मज्ञ और अधिकारी हैँ ! 

२. उचित समझें तो 'हाथरसवारे काका' का प्रयोग भी हो सकता है ! 
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एकाग्र दृष्टि का चितेरा: काका जी की एकाग्र दृष्टि हास्यरस मे ही पैनी छुरी-सी मार 
नहीं करती, कैनवास पर उनकी रंगभरी तूलिका दर्शक को मुग्ध कर देती है ! 
चौथे आम चुनाव के वाद का दर्शन 


पंजाब मे गैर-कांग्रेसी मंत्रिमंडल बना और प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने काका की 
कविताओं का झूमझाम कर रसास्वादन किया, उसके वाद काका ने उनके साथ स्वादिष्ट प्लेटों का ! 


Haridwar. 
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छपाका छमाका जयपताका झाँका झनाका झपाका 
टाँका टाका टनाका ठनाका ठपाका हाका डाका 
ढाका . ढाँका तड़ाका तपाका तहाँका थपाका धडाका 
धमाका नाका फटाका फड़ाका बाँका भाका राँका 


लड़ाका विजयपताका विजयी इलाका साका सड़ाका सपाका हांका 


का से पूर्व इ का स्वर-प्रवाह भाद्रिका से क्षारिका (४६ गन्द) 


चूणिका चूलिका भाद्रिका भूमिका मरीचिका मलिका मक्षिका मुष्टिका 
मृगमरोचिका मृणालिका मटेरिया-मैँडिका यवनिका यूथिका राधिका लतिका 


लरिका लेखिका लोनिका वटिका बणिका वतिका व्यभि- 
चारिका वाटिका विभीषिका विलासिका विसूचिका 
वीथिका संचारिका संचालिका सम्पादिका स्वास्तिका शारिका 
सारिका शिखण्डिका शिविका शुक्लामिसारिका सुभद्रिका 
सुवासिका सूचिका सेविका शेफालिका हारमोनिका 
होलिका क्षणिका क्षारिका 

का से पूर्व ई का स्वर-प्रवाह कीका से सलीका ( १४ शब्द) 
कोका छींका रींका टींका दोडका ठोका डीका 


LN 


तींका नीका फ़ीका बेतरीका बेसलीका मरीचिका सलीका 


का से पुर्वं उ ओर ऊ का स्वर-प्रवाह करेणुका से शलूका (१० शब्द) 
करेणुका चंचुका माशुका रेणुका आलू-का धमूका बैगनूँ-का 
माशूका शूका 


का से पूर्व ओ व ओ का स्वर-प्रवाह अलोका से हौदा (३० शब्द) 
अलोका अशोका कोका खोका घोका चोका छोंका 
झरोखा झोंखा टोका ठोका ढोका घोका नोका 


पोका फोका बेमोका बोकाः भोंका मोका रोका लोका 
चौका झौका झौंका दिवौका नौका मौका लौका हौका 


१. यह शब्द बंगाल और विशेष रूप से कलकत्ता में लोक-भाषा का अत्यंत दिव्य शब्द 
है। दैनिक विश्वमित्र कलकत्ता के संचालक श्री कृष्णचन्द्र अग्रवाल इस शब्द 
को १०० पृष्ठीय समीक्षा में निष्णात और सक्षम हूँ। | 
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की से पूर्व अ का स्वर-प्रवाह अकबकी से हिलकी ( १३४ शब्द) 
अकवकी अचको अटकी अधपको अनलकी कडकी कतकी 
करकी कसकी कितकी किनकी किलकी किसकी कुटकी 
कुड़को कुर्क केतकी कौमोदकी खटकी खनकी खसकी 
खिडकी खिरकी खुटकी गटको गमकी गाहकी ग्राहको 
गुटको गुड़को गोरकी गोदकी घटकी घरकी घातकी 
घुड़की चटकी चपकी चमकी चहकी चिटकी चिपकी 
चिलकी चुटकी. चुसकी चेटकी चेतकी छपकी छमकी 
छलकी झक्की झटकी झनकी झपकी झमकी झलकी झिटकी 
झिडकी झिलकी झूमकी टकटकी टनकी टपकी टमकी 
टारकी टसकी टंकी टिक्की डचकी ढरकी ढलकी 
ढुलकी ढोलकी तड़की तनकी तमकी तुरकी थपकी 
थिरकी दमकी दरकी दहकी दुबकी दुलकी देवकी 
धकवकी धड़की धमकी धंँसकी धुनकी नरतकी निमकी 
पटकी पलको पातको पालकी पिचकी पोलकी फटकी 
फडकी फलकी फिरकी फुलकी बडकी वमकी बसंकी 
बहको मचकी मटकी मनकी मसकी महकी महापातकी 
मुड़ी मुवारकी मुलकी मुश्की रमकी लचकी लटकी 
लड़को लपको ललकी लायकी सटकी सनकी सरकी 
सिलकी सिसकी हटकी हलकी हिचकी हिड़की हिलको 
की से पूवं अद्धं क का स्वर-प्रवाह कक्की से हक्की-बवकी (२० शब्द) 
कक्कीः चक्की छक्की झक्की ढ्क्की तरक्की घक्की 
घक्काधक्की नक्की पक्की फक्की बक्की भौंचक्की 


मक्की मचक्को मुक्कामुक्की लक्की शक्की हक्की हक्की-वक्की 


की से पुवे आ-आँ का स्वर-प्रवाह आंकी से हलाकी (३० शब्द ी 
आंको अख्लाकी उड़ाकी उबाकी कजाँकी कहाँकी कलाको 
काकी खाकी खुराकी खौफनाक चक्राकी चाकी चालाकी 


१. यहाँ उस वीरभद्रा कुतिया 'लायका' को याद रखें, जो मनुष्य से पहले अंतरिक्ष- 


(oe) 


००७. 


यात्रा करके आई थी । 


२. . कोई-मुजायका-नहीं, यदि सभी प्रौढ़ा कवयित्रियों को सार्वजनिक मंच पर कक्की' 
कह.क़र संबोधन किये जाग 
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जहाँकी झपाकी झाँकी झाकाझाँकी टाँकी डाकी तैराकी 
नाइत्फाकी पिनाको बलाकी बुलाकी लाकी लड़ाकी साकी हाकी हलाकी 


कु-क्‌ से पुर्वं अं और आ का स्वर-प्रवाह उड़ाकू से हलाक्‌ (& शब्द) 


~ 


शाकु त्रिशंकु उडाकू काक चाकू झाकू डाकू लडाकू हलाकू 


के से पुवं अ का स्वर-प्रवाह अटक से हलके (११४ शब्द) 
अटके अड़के उचके उटके उड़के उनके कड़के 
कबके कलके कसके कहके कितके किनके किसके कुढ़के 
खटके खड़के खलके खनके खिसके गचके गटके गमके 
गरके चटके चमके चरके चसके चहके चिटके चिलके 
छ्के छटके छनके छुलके छिपके छिलके जमके जलके 


झटके झपके झमके झनके झलके झिझके झिड़के झिनके झुमके टके 
टनके टपके टरके टलके टसके ठसके डचके डटके डबके 


डरके ढके ढरके ढलके तडके तमके तरके थके 
थमके दमके दहके धचके धड़के धमके धंसके नलके 
पटके पिचके पुचके पुलके पेरके फडके फरके फलके 
फिरके फुलके बचके बमके बहके बिचके बेखटके वेझटके 
झटके भड़के भरके मचके मटके मनके मल-के मर-के 
महके मिचके मिलके रचके रमके लचके लटके लड़के लपक-के लपके 
ललके लहके संटके सरके सिटके सिसके हटके हलके 
के से पुवे आ-आँ का स्वर-प्रवाह आँके से हंसा-के (३१ शब्द) 


आँके कहाके गहाके चटाके चपाके चबाके झाके टाके 
ठठाके डहाके ढाके ताके तेहा-के थपाके दहकाके धुलवाके 
नाके पिचकाके पिघलाके पिलाके फाँके बाँके बहाके मचकाके 
मटकाके मुलकाके लहलहाके हॅँका-के हटाके हराके हेँसा-के 
के से पुर्वं इ का स्वर-प्रवाह छिके से सिके (७ शब्द) 
छिके झिके टीके बालिके बिके राधिके सिके 


१. भटनागर बिहारी इस शब्द के पहले ल्गा E> से साप्त 
तीन दशक मूंह-बोले हो जायेंगे । 


तुक्तम्‌ शरणम्‌ गच्छामि * ५१ 


CC-0. Gurukul Kangri ८ 


र. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha द दई 
क से पुवं उ-ऊ का स्वर-प्रवाह कुहुके से हुके (८ शब्द) 


कुहुके चुके ठुके कूंके चूके छुँके थूंके भूके हूके 
के से पूर्व ए-ऐ का स्वर-प्रवाह छेके से सेके (७ शब्द) 
छेके टेके ठेके डहके देके लेके सेके 

के से पुर्व ओ-औ का स्वर-प्रवाह धोके से मौके (१५ शब्द) 
घोके टोके ठोके धोके बोके भोके मोके रोके सोके 
चौके छौंके झौंके धौंके भौंके मौके 


को से पूर्व अ, आँ, आ और ऊ का स्वर-प्रवाह  अटको से हुको (८४ शब्द) 


अटको कड़को करको कसको खटको खड़को खसको 
खिसको गचको गटको गमको झटको झमको झलको 
टटको टन्को टपको टमको टलको ठनको ठरको ठसको 
ढलको तड़को तमको तुझको तुमको दमको दहको 
धड़को धमको धसको पटको पिको फटको फड्को 
बमको बहको भटको भड़को भहको मटको मलको मसको 


महको रनको लचको लटको लड़को लपको ललको सटको 
सरको हटको हमको हुरको हलको आँको काको कहाको 


चाको छाको जहाँनको झाँको टाँको डाको ढाँको 
ताको नाको फाँको बाँको यहाँ-को वहाँ-को सटाको सपाको 
हाँको कूंको चूको थूँको भूको मूको मूहको लूको हूको 


ख से पुं अ, अं, आँ ओर आ का स्वर-प्रवाह अदरख से सुराख (४७ शब्द) 


अदरख अलख कमरख चख चरख चखाचख झख तलख दरख दोजख 
नख पख परख वख विलख भख मख मधुसख मूरख रख लख 
सुर डपोरसंख पंख संख शंख आँख काख खाँख झाँख 
पाँख साख चाख छाख ताख दाख पाख फ़राख राख लद्दाख 
लाख विशाख गुस्ताख वैशाख साख सलाख सुराख 


ख से पूर्व ई का स्वर-प्रवाह चीख से हीख (११ शब्द) 
चीख छीख तनसीख तवारीख तारीख दीख भीख रफीख लीख 
सीख हीख 
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ख से पुवं उ-ऊ का स्वर-प्रवाह अधोमुख से सूख (४४ शब्द) 
अधोमुख अभिमुख आमुख कलामुख कलाप्रमुख कालिकामुख 
गरमुख गारुमुख गौमुख चतुर्मूल चौमुख चंद्रमुख तनसुख 
त्रिमुु दधिमुख दशमुख दिनमुख दुर्मुख दूधमुख नंदिमुख 
पराङमुख पुख प्रतिमुख बेरु मनसुख मुख रजनीमुख 


रुख विमुख शशिमुख शिलीमुख षटमुख सम्मुख सुमुख सुरुख 
सुख श्रीमुख हसमुख दूख पू भूख मंसूख रूख सूख 


ख से पुवं ए-ऐ-ओ-ओ-अं का स्वर-प्रवाह आलेख से शंख (२२ शब्द) 
आलेख उल्लेख कर्मरेख देख मेख रेख लेख शिलालेख 
शेख कोख गोख सोख शोख संतोख अंख कंख 


खंख डपोरसंख पंख मोरपंख संख शंख 


खा की तुकं अंगरखा से सोखा (७१ शब्द) 

अंगरखा अनखा कामरखा कामसखा गोरखा चरखा जनखा 
नुसखा नौलखा” पखा परखा बरखा मोरपखा रखा लखा 
लखलखा सखा शूर्पनखा सूपनखा कुभाखा चाखा झाखा भाखा 
राखा लाखा विशाखा शाखा अग्निशिखा दिखा त्रिा दीपशिखा 


लिखा शिखा चींखा चौखा तीखा दीखा भीखा सरीखा 
सीखा करमुखा चंद्रमुखा त्रिमुखा नक्तमुखा खूखा दूखा 
भूखा रूखा लूखा सूखा उदररेखा चित्ररेखा चित्रलेखा 
चंद्ररेखा चंद्रलेखा देखा रेखा लेखा सुरेखा ्वर्गरेखा 
अनोखा ओखा खोखा गोखा घोखा चोखा जोखा 
झरोखा झोखा धोखा सोखा 

खि-खी की तुकं चखि से शोखी (८२ शब्द) 
चखि भखि रि लखि सखि अनखी कनखी कमरखी 
गोमुखी चखी चखाचखी चटखी चरखी झखी ट्खी 
तखी दोजखी नखी परखी पारखी लखी सखी सुरखी 
चवखी झक्खी नक्खी पक्खी मक्खी रख्खी लक्खी 


खाखी गुस्ताखी चाखी दाखी पाखी भाखी माखी राखी 
लाखी वैशाखी साखी अभिमुखी गुरमुखी गुरुमुखी चंद्रमुखी 


तुक्तम्‌ शरणम्‌ गच्छामि % ५३ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
चतुर्मुखी ज्वालामुखी दुखी दुकखी पंचमुखी मंसुखी मुखी सुखी 
सुखी सुमुखी सूरजमुखी हंसमुखी भूखी मंसूखी रूखी लूखी 


सूखी अँखदेखी अभिशेखी देखी पेखी भेखी मेखी 
रेखी लेखी शेखी ओखी खोखी चोखी ठोखी 
ढोखी दोखी पोखी वोखी रोखी शोखी संतोखी 

खे और खो की तुकं चखे से मोखे (५४ शब्द) 
चखे भखे रखे लखे सखे चाखे झाँखे टाँखे 
भाखे राखे चींखे झीखें तीखें दीखे फीखे सीखे 
दुखे मरमुखे भुखे र्खे सुमुखे देखे पेखे लेखे 
चोखे झोखे झरोखे मोखे 

चखो झखो नखो भखो रखो ल्खो सखो 
चाखो झाँखो दाखो भाखो राखो दिखो लिखो 
सिखो चीखो झींखो दीखो सीखो चूखो रूखो 
छूखो सूखो खोखो चोखो भोंखो 

ग को तुकं अजग से सोंग (४४९ शाब्द) 
अजग अदग डमग खग खड़ग जग जगमग टग 
ठग डग डगमग डग ढग तडग तुरग त्रिजग 
दग धग नग पग पिलग (प्लग) भग मग रग 
ल्ग लगडग लगभग लगदग लगलग विलग विहग 
सजग सरावग सुभग सुरग आग अनुराग अपाग अपराग 
उटपटाँगा उपराग काग खटराग खरदिमाग खाग गर्मदिमाग 
घाग चशमोचराग चिराग छाग छलाँग जाग झाग 


डाग तड़ाग तनुराग तन्तुराग तरदिमाग त्याग दाग दायभाग 
दुविभाग देहत्याग घाग नाग पचराग पराग प्रयाग परित्याग 


प्राणत्याग पुष्पराग फाग बड़भाग बाग भाग 'राग 
लाग विभाग विराग विहाग वीतराग शरीरत्याग 
शाग शिशुनाग शिक्षाविभाग शेषनाग संभाग सुभाग 


सुराग सुहाग जनातिग नाबालिग बालिग रिग लिग विहिग 
तबालीग लीग  अणु-युग कर्मयुग कलयुग टैरीलीन-युग डुगडुग 
धर्मयुग नवयुग युग लौहयुग सत्युग त्रेतायुग आवेग 
एग चेग डेग तेग थेग देग नेग प्लेग 
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पेग फ्लैग बेग वेग मनोवेग लेग हेग हैण्डबेग अभियोग 
अतिभोग अतिरोग अतियोग अधियोग आमोग आयोग आरोग 
उद्योग उपभोग उपयोग कर्मभोग कर्मयोग कुजोग ज्ञानयोग 
चित्रयोग जोग डोग तपयोग दुरपयोग देवयोग ध्यानयोग 
नियोग निरोग नेगजोग प्रकाश-संयोग प्रकाश-वियोग प्रयोग 
प्रतिरोग फलयोग फ्रोग वालभोग बुलडोग भोग भोगोपभोग 
मनोयोग महायोग योग योग-संयोग राजभोग राजरोग 
रामभोग रामयोग रोग लोग विनियोग वियोग संजोग 
संभोग संयोग सहयोग सुजोग सुयोग सुरभोग षट-योग 
षट-रोग हटयोग हडभोग हरभोंग ज्ञानयोग त्रियोग 
अंग अंगभंग अठंग अतंग अंतभंग अंतरंग अतिप्रसंग अनंग 
अनुवंग अपंग अभंग अभिसंग असंग आशाभंग उचंग उटंग 
उत्तंग कुढंग कुरंग कुलंग कुसंग खंग खदंग गंग 
चंग चतुरंग चित्तभंग छत्रभंग जंग जलतरंग झंग 
ढंग तंग त्रिभंग तिलंग लुफंग तुरंग दंग दबंग 
धडंग नंग नंगधड़ंग नवरंग नारंग निरंग  निसंग 
निस्तरंग पंग पंचगंग पचरंग पतंग पलंग प्रसंग फिरंग 
बंग बजरंग बदरंग भंग श्रंग भुजंग ्रूभंग मंग 
मतंग मदग ्रदंगा मलंग महचंग रंग रंगारंग लंग 
लंबतडंग लवंग वंग व्यंग बहिरंग विहंग संग सतरंग 
सत्संग सारंग सुढंग सुरंग सुसंग शुंग श्रीरंग अर्धांग 
अपांग ऊटपटांग एकांग गौरांग च्यांग चित्रांग छांग 
छलांग जांग थांग घांग बांग भांग मांग रांग 
लांग वांग विकलांग वेदांग सांग सीटपटांग सुधांग 
हीनांग अगलीडक्लिंग अडिग अडंरटेकिग आर्सिकग इनिग 
इज्स्लटिग ईवनिग एकलिंग एक्यूजिग एक्जार्याटग एक्टिंग 
एस्टोनिशिग कनिग कम्पांउण्डिय. कम्पोजिग कमाण्डिग किंग 
क्रशिग क्रासिंग किग किलर्यारग कौपिग (क)नोइईंग कोटिंग कोषिग 
कार्सपौण्डिग गाइडिग गार्डनिग ग्रेटिग चामिग चियरिग 


१. जरा नाम का गुलाहिजा फ़रमाइए : बलवीरसिंह “रंग ! 

२. विगत ५००-१००० वर्षों में किन-किन सरस्वती-पुत्रों ने भांग पी है, इसका एक 
नाम-कोश तैयार होना चाहिए। भांग किस अप्सरा के कौन से अंग से मथकर 
निकाली गई, यह शोध-अनुसंधान भी इसी कोश में किया जाए ! 
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टीचिग टीयरिग ट्रेनिंग डर्कलग डविग ड्राइंग  डारलिग 
डाइजेस्टिग डिजार्यानग डीपिंग डीलिग ड्रेसिंग थंपिंग 
थ्यीलिग नथिंग नोइंग प्लास्टारगा पासिंग पीकिग प्लीडिग 
प्लीजिग पुशिग पेकिंग पेन्टिग पेण्डिग प्रैसिग पौइण्टिग 
प्रोमीजिग प्रौम्पटिंग फ्लाइंग फामिग फार्यारगा फीडिग फ्लीटिग 
फीलिग फ्लेटॉरिंग फ्लेमिंग फेर्वारग विल्डिग बीटिग 
ब्रीडिग ब्लीडिग बेकिंग ब्लेकिग बोटिंग बोडिग बोक्सिंग 
माकिग मिल्टिग मूविग मोल्डिग मोनिग राइजिग 
राइटिग राइडिग रिगिग रिकाडिग रीडिग रिस्टिक्टइंग 
रिवाल्टिग रोरिग लनिग लविग लाफिग लिविंग. लीडिग 
लेटरिग लोडिग वकिग वानिंग वामिग वाशिंग विजीटिग 
विलिग कूपिग वोटिंग शाटिग समथिंग स्मगलिग सरप्राइजिग 
सरवाइविग साइजिग साइडिग शाइनिग सिकिग सिंगिंग 
स्पीकिंग स्वीटिग स्वीमिग शीलिग शूटिग स्टेडंग सेइंग 
स्मेनिग शॉँकिग शोपिग हंटिग हाउसिंग हिर्यारगा हीटिग 
हॅडिग होल्डिग तुङ शुंग गेंग पेंग सप्रे सेंग हेंग 


ढोंग पिगपोंग पोंग प्रोलोंग विलोंग रोंग लोंग '्ट्रोंग सोंग 


गं की तुके अपवर्ग से बुजुर्ग (११ शब्द) 
अपवर्ग आतमोत्सर्ग उत्सर्ग गर्ग चतुवर्ग सर्ग स्वर्ग 
संसर्ग कुर्ग दुर्ग बुजुर्ग 

गा की तुकं अंगा से सीगा (११६ शब्द) 
अंगा अडंगा अडबंगा . अधनंगा अनंगा अपंगा आकाशगंगा 
उचंगा उटंगा उत्तंगा कंगा कञ्चनचंगा किलंगा 
कुडंगा कुड़ंगा कुढंगा कुरंगा कुलंगा कुसंगा गंगा गोरंगा 
चंगा चिलंगा छुंगा जंगा झंगा झंगझंगा झिळंगा ढंगा 
तंगा तिरंगा तिलंगा त्रिभंगा दंगा दुरंगा दुलंगा दोलंगा 


नंगा नंगघडंगा नवलगंगा नितंगा तिरंगा निसंगा पंगा पंचगंगा 
पंचरंगा फंगा फतंगा बंगा वतंगा बहुरंगा बेढंगा -बेरंगा भंगा 
भिखमंगा भुजंगा मंगा मतंगा मलंगा मानसीगंगा रंगा रंगविरंगा 


१ लंगा लफंगा लंबटंगा लंबतडंगा लमटंगा सतरंगा . सुरंगा 
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शलगगा सुलफा-रगा हुडद गा हुरदगा गगनापगा जगा झगा ठगा 


तगा तमगा त्रिपथगा दगा भगा भुनगा महँगा मुरगा 
ल्गा लहँगा सगा सुग्गा सुभगा सुरापगा सुलगा आगा अभागा 
कागा चंद्रभागा जागा डागा तागा दागा वागा 
नागा पागा फ़ागा वागा भागा रागा लागा 


वेदांगा सुभागा सुहागा हतभागा गीगा घीगा भीगा सीगा 


गी को तुके अंगी से हठयोगी ( १५९ शब्द) 
अंगी अंगभंगी अतंगी अंतरंगी अनंगी अनुषंगी अपंगी अभिसंगी 
अतिप्रसंगी अभंगी उचंगी उटंगी उतंगी कंगी कुढंगी 
कुरंगी कुलंगी कुसंगी गंगी चंगी . चतुरंगी चित्तभंगी 
छत्रभंगी जंगी जलतरंगी ढंगी तंगी त्रिभंगी तिरंगी 
तिळंगी दबंगी दुरंगी दुलंगी धड़ंगी नंगधड़ंगी नंगी 
नवरंगी नितंगी निस्तंगी पंचरंगी पंगी पढंगी पतंगी प्रसंगी 
फिरंगी फुतंगी बंगी बजरंगी वदरंगी बहुरंगी बेढंगी भंगी 


भ्रंगी भिखमंगी भुजंगी ्रूभंगी मतंगी मृदंगी मस्तंगी मळंगी 
मुहचंगी रंगविरंगी रंगी लफंगी ल॑ंबतडंगी लमटंगी विहंगी 
संगी सतरंगी सतसंगी सारंगी पुरंगी सुसंगी श्रीरंगी 
अदायगी अधमाद्गी अलहदगी आमदगी खानगी गन्दगी 
जगी जिन्दगी ताजगी तोफगी दिल्लगी पगी परवानगी पेशगी 
बंदगी वानगी बेहुदगी भगी मगी महँगी मुस्तेदगी मौजूदगी 


रवानगी रेफ़गी लगी लगालगी शझारमिंदगी सगी सरावगी 
सादगी अनुरागी अभागी आगी कागी कुभागी खटरागी 
जगजागी जागी डागी तडागी त्यागी दागी दुर्भागी 
नागी पागी पालागी फ़ागी बटरागी बड़भागी बागी 
भागी मांगी रागी लागी विरागी वैरागी सागी 
सुभागी हतभागी चुगी जुगी ड्गड्गी दुगदुगी उद्वेगी 
नेगी अनउपयोगी अपभोगी अभियोगी अरोगी कर्मयोगी 
कलियोगी जन्मरोगी जुल्मभोगी जोगी निरोगी प्रतिभोगी 
प्रतियोगी बोगी मित्‌भोगी योगी रस्तोगी रोगी वियोगी 
वेतनभोगी सतजोगी संभोगी सर्वेभोगी सहयोगी हटयोगी 


१. त्यागी नाम से अनेक मसिजीवि हिन्दी में हे और उनके त्यागों का वर्णनीय परिच्छेद 
एक प्रबन्ध-काव्य का स्वतंत्र विषय है ! 
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गु, ग्‌, ग्‌, और गो की तुक खगु से लागो (१३७ शब्द) 
खग जगु ठ्गु डगु पगु रगु ल्गु सगु अग्गू जग्गू 
ठ्ग्गू द्ग्ग्‌ INST फर्ग्‌ भग्ग्‌ RIT [२ ल्ग्गू हंग्गू पगू 
संगु हंग आगे अभागे छलाँगे जागे झागे तागे तान्गे 
दागे धागे नागे पागे वागे भागे माँगे लागे अडोगे 


अकडोगे उड़ोगे उतरोगे उफनोगे कटोगे करोगे कुचलोगे 
कुत रोगे खटोगे गचकोगे गटकोगे गपकोगे चखोगे चरोगे 
चलोगे चौंकोगे छकोगे छपोगे छलोगे जगोगे जनोगे 
जपोगे जलोगे जल-मरोगे जुडोगे जुरोगे झटकोगे झनकोगे झपकोगे 
झरोगे टंगोगे टपकोगे टरकोगे टरोगे टलकोगे टसकोगे 
ठगोगे ठिनकोगे ठिसघोगे ढकोगे ढरोगे ढलोगे तनकोगे 
तपोगे तरोगे तलोगे थपकोगे थिरकोगे दमकोगे दहकोगे 
दहलोगे नपोगे नाचोगे पडोगे पहनोगे पहुँचोगे फलोगे 
फुदक्रोगे फूलोगे बकोगे बचोगे बरोगे बलोगे बसोगे बहकोगे बेचोगे 
भटकोगे भडकोगे भरोगे मचकोगे मटकोगे महकोगे मिटोगे 
मिलोगे भुलकोगे मुसकोगे रखोगे रचोगे रटोगे रहोगे 
रुकोगे रुलोगे लगोगे लचकोगे लटकोगे लडोगे . लदोगे 
लपकोगे छलकोगे लिखोगे लिपटोगे वरोगे सटोगे 


जागो दागो पागो भागो माँगो माँ-गो (बंगाली) लागो 


घ की तुकं अनघ से सुमेधा ( १५ शब्द ) 
अनघ घाघ माघ ` दुर्मेघ सुमेघ ओघ अमोघ कंघा 
जंघा झंघा करघा आत्मश्लाघा इलाघा मेघा सुमेघा 
च को तुके अकच से संकोच (१४५ शब्द) 
अकच अथच अपच अविकच कच कचकच कचपच 
कवच किरच खचपच खुरच गच गचगच गचपच घच घचपच 
घटोत्कच चरच जच जेवखरच ट्च डच द्रिव्यखरच 
पच पचपच फजूलखरच बच मच मिरच मँच रच 
लचपच लचलच लालच विकच वैरीमच सच सरच्‌ 


सुपच हच कंच चंच टंच पंच बंच मंच रच ' लंच 
सरपंच आँच काँच कुलाँच खराँच गाच जाँच टाँच नाँच नरपिशाच 
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पाँच पिशाच बाँच भाच रोमांच लाँच साँच पाच मार्च 
किच किचकिच किचपिच किरिच खिच खिचपिच गिचगिच 


गिचपिच घिचपिच जिच टिच टिचटिच पिच पिचपिच 
भिच मिच मिचमिच रचि लिचपिच विच सेंडविच 
ईच कींच खींच गलीच टीच ढीच नीच प्रीच 
ब्रीच मीच मलीच मारीच भींच रीच सींच कुच 


गुच जुच टुच नुच पुच बुच लुच कूच दरकूच बलूच केच 
टूथेच पेच बैच मैच सिरपेच हैडेच केंच खेंच नेंच -टेंच बेंच मेंच 
अशोच उत्कोच कोच कोंच खोंच खरोच घोंच चोंच' श्रोच 
दोंच दबोच नोंच निःसंकोच मोच मरोच लोच शोच शोच संकोच 


चा, चि और ची की तुके कनचा से संकोची (११५ शब्द). 
कनचा कमचा खरचा चमचा चरचा देगचा नकचा 
परचा पारचा वकचा बेल्चा मोरचा रोजनामचा सींखचा 
कच्चा गच्चा चच्चा जच्चा दच्चा नकच्चा बच्चा 
बालबच्चा मच्चा रच्चा सच्चा उच्चा कुच्चा गुच्चा 
चूच्चा टुच्चा नंगाबुच्चा नंगालुच्चा पुच्चा फुच्चा बुच्चा लुच्चा 
काचा खाचा गाचा चाचा जाँचा . टाचा डाचा 
तमाचा नाचा बाचा माचा किचकिचा खिचा टिचा 
पिचा प्रतिचा मिचा उलीचा कीचा खींचा गलीचा 


टीचा नीचा बगीचा मीचा सींचा अंचा अतिपंचा तमंचा 
दधीचि प्रतीचि मरीचि टचि नुचि रुचि सुरुचि 
अफीमची कचकची कचपची कमची खचपची खजांची खपची 


खबर'ची घपची घमची चची चरची चिलमची जची 
जंबूरची डेग्ची  डोलची ढंढोरची तबलची तय्यारची 
तंबूरची तोपची नकची नक्कारची परची पची बची 
बन्दूकची वागची वावरची बुगची मची मचमची मशालची 
मिरची रची लालची शची अवाची कॉची घृताची 
चाची टॉची ढाची नाची प्राची साँची इच्ची कच्ची 
चच्ची डच्ची दच्ची पच्ची बच्ची मगज़पच्ची सच्ची 


उलीची मदीची लीची ऊँची कंची गूंची घूँची चूँची धूँची 


१. बिश्वास कीजिये, एक कवि महाशय ने यही उपनाम रखने में अपना अहोभाग्य समझा ! 
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बलूची सूची चौ कंची टची पेची अग्रशोची घडोंची घोची 


चोंची टोंची ढोची दबोची दोंची नोची पोंची मोची संकोची 


च्ची, च्च्‌ और च्चे की तुकं कुच्ची से सच्चे (१९ शब्द) 
कच्ची गुच्ची टुच्ची घुच्ची पुच्ची बुच्ची लुच्ची सुच्ची 
अटकलपच्चू कच्चू खच्चू च्च्चू जच्चू ट्च्चू नच्चू पच्चू 


वच्च कच्चे गच्चे सच्चे 


छ, च्छ और छा को तुकं गाछ से मोछा (४८ शब्द) 
गाछ छाछ पूछताछ माछ कच्छ खतरगच्छ गच्छ 
तपगच्छ प्रतच्छ मच्छ मगरमच्छ स्वच्छ कुच्छ गुच्छ 
तुच्छ पुच्छ मुच्छ छ्छ पूछ पूंछ मूड 
अच्छा कच्छा रच्छा करछा कलछा गमछा तिरछा 
बरछा अच्छी कच्छी पच्छी मच्छी लच्छी करछी 
कलछी काछी गाळी पाछी माळी अच्छे कच्छे 
गुच्छे ल्च्छे ओछा अँगोछा पोछा मोछा 

ज को तुकं अग्रज से दरज (१०१ शब्द) 
अग्रज अधोशज अरुणाग्रज आत्मज अरुणात्मज कालाडंज 
चणकात्मज जयघ्वज तनुत्यज तिमिध्वज दिनेशात्मज 


दीपध्वज ध्वज धरात्मज निकषात्मज पुष्पध्वज मकरध्वज विजयध्वज 
कंज कासगंज खंज गंज पंजा बंज भंज मंज रंज शतरंज 
अकारज अचरज अधरज अरज आरज दइंद्रावरज उपज उरज 
कज कदरज' कबज कमलज करज कागज कारज 
कूडमगज खरज खुदगरज गज गरज गरगज गुम्वज गोरज 
घनगज घनगरज जज जरज जलज जायज जारज तज 


तर्‌ज थलज घज धीरज नाजायज पंकज पखावज 
परपज पुष्परज ब्रजरज वेगरज बेमरज भज भावज 
भेषज मगज मरज मरकज मलयज महज यमज रज 


रामरज लज लफ़ज लनज लरज वंगज वंपज वंशज षडज सज 
सजघज सतनज सतलज सवज सरज सलहज सहज सूरज हज हरज 
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ज से पूर्व रेफ का स्वर-प्रवाह अजे से बुज (१४ शब्द) 
अर्ज कर्ज गर्ज तर्ज दर्ज घर्ज फर्जं मर्ज 
सर्ज हर्ज खुर्ज पुर्ज फुर्ज बुर्ज 

जसे पूर्व आ का स्वर-प्रवाह आज से सरचार्ज (१८२ शब्द) 
आज अकाज अकड़बाज अटकलबाज अन्दाज अधिराज अनाज 
अराज अवाज असरअंदाज आर्यसमाज आवाज आऑशिकमिजाज 
इकछतराज इम्तियाज इम्दराज इलाज कनुराज एजाज 
एतराज काज कजवाज कजमिजाज कतलवाज कदमवाज 
कलावाज कविराज कामराजः कारसाज कुमारबाज केशराज 
खाज खमाज खिराज खुशमिजाज गजराज गपवाज 
गरममिजाज गरीब नवाज गलेवाज गंधराज गाज गिद्धराज 
गिरिराज गिरहवाज गोलंदाज घड़ीसाज चंगनवाज 
चालबाज चिडीवाज छाज जबानदराज जमानासाज जल्दवाज 
जहाज जालसाज जिलासाज जिल्दसाज झाज टोनेबाज 
ठट्ठेबाज डाज तख्तोताज तृणराज ताडबाज ताज तिड़ीबाज 
तीर्थराज तीरन्दाज तरुराज दगाबाज ददांदराज दंदानसाज 
दमबाज दमसाज दवासाज दराज दारबाज दिग्राज द्विजराज 
दिनराज दिलबाज दिलनवाज दिलसाज दिल्लगीबाज दिसीराज 
दूरोदराज देवराज धर्मराज धोखेबाज नखरेबाज नगीनासाज 
नन्दराज नमाज नशेवाज नगाधिराज नागराज नाजोअंदाज 
नाज नाराज नियाज निवाज पखवाज पटेबाज पतंगबाज 
पलाज पर्वतराज पक्षीराज प्रार्थनासमाज पियाज पेशबाज 
फडबाज फनसाज फनवाज फलसाज फैमाज बकबाज बजाज 
ब्रजराज बटेरबाज बदमिजाज बमबाज वियाज बाज बैठकबाज 
भृंगराज भरतराज भाज भारद्वाज मकराज मधुराज महाराज 
मिजाज मुकदमेबाज मुमताज मुहताज मोहताज यमराज 


यदुराज युद्धवाज युवराज रंगताज रंगबाज रंडीबाज रतिराज 
रसराज राज राजराज राजाधिराज राजसमाज रियाज रिवाज 
लट्टबाज लाज लिहाज लोकलाज वरराज बनराज 
बनसमाज साज शिराज सिरताज सुकाज सुराज सुलफेबाज 


१. हिन्दी साहित्य में कामराजी स्थान रिक्त हे, प्रा्थेनापत्र कहीं अरिक्त न रहें ! 
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शेखीवाज शरवाज सट्टेबाज सफरवाज सरफराज हकवाज 
हठवाज हवाईजहाज हिगलाज हिरफतबाज हेहयराज 

जे: इन्चार्ज चार्ज जार्ज डिसचार्ज लाज सरचार्ज 

ज से पूर्व इ-ई का स्वर-प्रवाह अजाइज से ब्रीज (९४ शब्द) 
अजाइज अयोनिज एक्सरसाइज एडवाइज एडवरटाइज 
कनिज कम्परोमाइज काविज क्रिचेनाइज कैरिज खनिज 
खारिज खुदाहाफिज जनरेलाइज जर्मेनाइज जरनेलाइज 
_ जिजविज टॉरटाइज डिसग्वाइज नेशनेलाइज' नेच्यूरेलाइज 
नोर्मेलाइज पोपुलेराइज प्राइज फालिज फार्मेलाइज मनसिज 
मर्सराइज मेरिज मेंसमेंराइज मोर्डेनाइज यूनीवरसौलाइज 
राइज रिकगनाइज रियलाइज रेशनेलाइज लीगेलाइज 


लोकेलाइज वारिज सरप्राइज सरसिज सुपरवाइज सेन्ट्रेलाइज 
हरगिज हाफिज ह्यूमेनाइज अजीज आखातीज इन्क्रीज कनीज 
कमीज क्रीज खीज खेरीज गजीज गलीज गीज चाइनीज 
चीज़ छीज डबीज डिसीज तजबीज तमीज ताबीज तीज 


दहलीज नाचीज नीज प्लीज पसीज पुर्तंगीज बदतमीज 
बरमीज बीज बेतमीज भतीज भीज मरीज मलाईज 
मीज रक्तबीज रिलीज लजीज लीज शमीज हीज सीरीज 
इन्क्रीज क्रीज ग्रीज ट्रीज गीज ब्रीज 

ज से पूर्व उ-ऊ का स्वर-प्रवाह अजूज से सूज (४५ शब्द) 
अजुज अष्टभुज अनुज अम्बुज असितांबुज इंद्रानुज कर्णानुज 
कामानुज चतुर्भूज चंद्रिकांबुज तनुज दनुज दीर्वभुज 


नीलाम्बुज भुज मनुज रामानुज कुंज ज्योतिकुंज निकुंज 
पुंज भुंजा मुंज लुंज लताकुंज सेवाकुंज ऐक्यूजा एक्सक्यूज 
च्यूज फ्यूज मिसथूज ल्यूजा कूज चूज जूज मारदूज 
झुंज डूज तरबूज पूज मूँज महफूज रूज लूज सूज 

ज से पूर्व ए-ऐ ओर एं का स्वर-प्रवाह अंग्रेज से स्ट्रेज (५४ शब्द) 
अंग्रेज आवेज इंगेजे एज एंगेज एडवान्टेज एनरेज केज 
करेज कोटेज क्नोलेज चंगेज डिमरेज डॅमेज तंगआमेज 


१. समस्त राष्ट्र के हास्य-रस यदि नेशनलाइज कर दिये जाएँ, तो घाटे में कौन-कौन 
रहेंगे,यह एक लम्बा-चौड़ा हिसाव अपने आप में क़हक़हे लगानेवाला उत्तम विषय है ! 
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तंजामेज तेज दर्दअंगेज दस्तावेज दहेज निस्तेज परहेज 
प्रिवलेज पैकेज पेज बदपरेज बन्धेज बैज मँज मैनेज 
भेज भेषेज रंगरेज रेजा लगेज लवरेज लीकेज लेगवेज 
विलेज वोल्टेज स्टेज सनसनीखेज सवेज सलेज सेज सहेज 
हेरीटेज अरेन्ज एक्सचेंज चेंज चैलेन्ज रिवेंज रेंज स्ट्रेंज 


ज से पुर्वं ओ-ओ का स्वर-प्रवाह अपोज से होज (४३ शब्द) 
अपोज अंभोज आवान्दोज 

ओज औज उरोज कन्नौज कम्पोज कम्बोज खोज गालीगलोज 
गोज चंदरोज चोज जरदोज जमींदोज डिसपोज दिलदोज 
दौज नौरोज पयोज पोज प्रोज प्रिपोज प्रीतिभोजा फौज 
ब्रह्मभोज वोज बिकोज भोज मनोज मोज मेंमोज रोज रोज 
लोज  वक्षोज सपोज सरोज सहभोज सोज हनोज हौज 


जा से पुर्व अ का स्वर स्वर-प्रवाह अजा से ह्रजा (४३ शब्द) 
अजा अटजा अडजा अग्निरजा अरगजा आरजा इल्तिजा कजा 
कब्जा कमलाग्रजा करजा क्षीरजा खजा गजा गरजा 
जनकजा जनकांगजा जायजा तजा तरजा दर्जा दायजा 
दिनेशात्मजा धजा ध्वजा धरात्मञजा पुलोमजा बजा बरजा 


बारजा भजा भानजा मजा मरजा मुआवजा मुलाहजा ल्जा 
लरजा लहजा सजा सतनजा शैलजा हरजा 

जा से पुर्व अद्धं ज का स्वर-प्रवाह कज्जा से सज्जा (६ शब्द) 
कज्जा जज्जा मज्जा ल्ज्जा वासकसज्जा सज्जा 


जा से पूर्व आ-आँ का स्वर-प्रवाह आजा से सांजा (४५ शब्द) 
आजा अन्दाजा उठाजा उडाजा कराजा काजा खमियाजा खाजा ख्वाजा 
गाजा गाजा-वाजा जनाजा जराजा जिलाजा झांजा ताजा तकाजा तनाजा 
तवाजा तरोताजा दरवाजा दुराजा नाजा पाजा पकाजा पटाजा पठाजा 
पढ़ाजा बाजा वजाजा विद्ठाजा बिराजा भटकाजा माँजा राजा रुपाजा 
लाजा लिहाजा सटकाजा कांजा गांजा झांजा भांजा मांजां सांजा 


तुक्तम्‌ शरणम्‌ गच्छामि » ६३ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Sh apne nhs sts 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
जा से पुर्वं उ-ऊ-ए-ओ और अं का स्वर-प्रवाह अनुजा से संजा (४२ शब्द) 
अनुजा कनुजा चतुर्भुजा तनुजा 
कजा कूंजा खरबूजा गजा गूंजा चूजा दूजा द्वारपुजा 
घूजा पुजा बूजा शूजा सूजा 
करेजा कलेजा गेजा तनेजा तेजा नेजा बेंजा भेजा 
मेजा रेजा लहेजा 
खोजा गोजा मोजा रोजा सोजा 
कंजा खंजा खरंजा गंजा झंझा पंजा मंजा शिकंजा संजा 


जी से पुर्वं अ-रेफ और अं का स्वर-प्रवाह अजी से शतरंजी (४२ शब्द) 
अजी अरजी उपजी कागजी खुदगरजी गजी गरजी छजी 
जजी जपजी तजी तरजी दरजी पखावजी फरजी मजी 
मगजी मरजी रजी ल्जी लरजी सजी 

अर्जी कर्जी खुदगर्जी गर्जी दर्जी तर्जी दर्जी फर्जी 
मर्जी लर्जी सर्जी 

अंजी कंजी खंजी गंजी तंजी पंजी मंजी रंजी शतरंजी 


जी से पुवं आ का स्वर-प्रवाह अकाजी से हाजी (८६ शब्द) 
अकाजी अच्छाजी अपकाजी अप्पाजी अब्बाजी अम्माजी 
आजी आतिशबाजी ऐजाजी कमलाजी कबूतरवाजी कछाबाजी 
कहाँजी काकाजी काजी कामकाजी कारसाजी कॉजी 
क्याजी खाजी ख्वाजाजी खुशमिजाजी गधापाजी गप्पबाजी 
गलेवाजी गंगाजी! गाजी गुलबाजी चाचाजी चालबाजी 
चिपाजी . जमनाजी जहाजी जालसाजी जिल्दसाजी जीजाजी 
जीवाजी टाटाजी ठट्ठेबाजी ढोळबाजी ताजी तायाजी 


तीरंदाजी दगाबाजी दमबाजी दिलनवाजी दिलबाजी घोखेबाजी 


नमाजी नाजी नानाजी नाराजी पाजी पापाजी पिटाजी ` 


पिताजी पियाजी फूआजी फूफाजी फैयाजी बाजी बजाजी 
बाबाजी बालाजी बुआजी बोरहाजी भइयाजी? भाजी 


१. आइचयं है, आधुनिक कवियित्रियो में से किसी ने भी अपना यह उपनाम नहीं 


रखा ? रखतीं, जन्म-जन्मान्तर के लिए पवित्र हो जातीं । 
२. पहेली सुलझाइए, क्या इस नाम के पहले बनारसी लगाने से कोई साक्षात्‌ मूत्ति आप 
की आँखों के आगे आ खड़ी होती है ? ` 
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एक चित्र, तीन जोडी आँखें । 2 
समारोह के उपरान्त श्री काका हाथरसी परम तृप्ति की मौन अभिव्यक्ति से फोटोग्राफर को देखने लगे, 
श्री रामरिख मनहर सभागार के अपने सैकड़ों मित्रों की प्रशंसा-ध्वनि में मानों खो गये और आतिथेय 
के रूप मे विनीत श्री वरुआ आयोजन के सहयोगियों के प्रति क्रतज्ञता से झुके हुए आभार मानने-मानने | 
में मौन खड़े रह गये ! 
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भ्राताजी भापाजी मथुराजी माजी माताजी मामाजी 


मुक्केवाजी मौसाजी यहाँजी रणसाजी राजी लाखाजी 
लालाजी बहाँजी शहाजी साजी हाँजी ”हाजी 


जी से पुर्व ई का स्वर-प्रवाह आजीजी से सालीजी (२१ शब्द) 
आजीजी काकीजी काजीजी कालीजी चाचीजी जतीजी जीजी 
जीजीजी' ताईजी तीजी तूफाने बेतमीजी देवीजी पतीजी भतीजी भाभीजी 
भाईजी भीजी मामीजी मौसीजी यतीजी सतीजी सालीजी 


जी से पुर्व ऊ-ऊं-ए-ओ-आ-ओं का स्वर-प्रवाह दुजा से सेक्सोलोजी (५०शब्द ) 
कूजी दूजी धूजी पूजी भूजी मूजी रूज़ी लूजी सूजी 
गूंजी पूँजी भूँजी मूंजी 

अंग्रेजी एजी करेजी कलेजी खरेजी तेजी पेजी फँजी 
भेजी मेजी रेजी ल्जी स्वेजी 

अडोजी आइडियोलोजी ऐस्ट्रोलोजी कन्नौजी करोंजी कलौंजी खोजी 
चिरोंजी जरदोजी ज्यूलोजी टेक्नोलोजी दिलमोजी नक्तभोजी 
पैथोलौजी पोजी फिजीकोलौजी फौजी बायोलोजी भौजी मनमौजी 
माइथोलौजी मौजी रोजी सहभोजी सेक्सोलौजी? 


इति जु और ज्‌ अंजु से संजु (२१ शब्द) 
जुस्तुजु. .जुजु अंजु. कंजु मंजु अज गा 
जाजू दाजू बाजू राजू साजू समाज कज खंजू पंजू 
मंजू रंजू लंजू संजू 

इति जे ओर जो कबजे से भजो (४७ शब्द) 
कबजे करजे गरजे छज्जे तजे तरजे दरजे निपजे पजे 
बजे भजे मजे मरजे लजे सजे काजे खाजे गाजे 


१. भगवान भला करे भैया “उग्र” जी का भद्रोचित स्वगं में, जिन्होंने इस नाम का 
'उपन्यास' इन्दौर से प्रकाशित कराया था। 

२. जब से देश में नई कविता' का दौर आया है, सेक्सोलौजी के पुस्तक-विक्रेताओं की 
चांदी हो रही है। बस, समझदार को इशारा काफी है कि इस इशारे के क्या 
मायने हे ! 

३. इस नाम से एक छिपे-रुस्तम हिन्दी कवि कलकत्ता में बिराजते हे । पर होशियार, 
यह इनका उपनाम नहीं है ! 


तुक्तम्‌ शरणम्‌ गच्छामि * ६५ 
5 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
छाजे ताजे बाजे बिराजे भाजे महाराजः राजे साजे कीजे 
खीजे छीजे दीजे पीजे भतीजे भीजे लीजे सीजे कजे गंजे 
पंजे भंजे मंजे * शिकंजे कुंजे लुज तजो पजो बजो भजो 


झ-झा ओर झी की तुके अनसमझ से साँझी (२३ शब्द) 
अनसमझ कझ समझ झांझ बाँझ माँझ साँझ 
जूझ बूझ सूझ कंझा झंझा झांझा रांझा सांझा 


कुझा  गुंझा क्‌झा गूझा सूझा झांझी मांझी सांझी 


ट से पुर्व अ, अर्द्ध ट और अं का स्वर-प्रवाह अट से हंट (२६६ शब्द ) 


अट अकुलाहट अघट अछट अटपट अंतर्घट अंत:वट 
अधावट अनकाहट अनवट अनाहट अमवट अमावट 
अवघट अक्षयवटः आहट इठलाहट इतराहट उकलाहट 
उचट उछट उलट कट कटकट कडकडाहट कड्आहट 
कनकना हट कपट कॅपकंपाहट करकट करनट करवट 
कसमसाहट काशीकरवट किचकिचाहट किरकिराहट किलकिलाहट 
खेवट गट गटगट गटपट गडगड़ाहट गमाहट 
गिड़गिड़ाहट गिरहकट गिरावट गिलट घट घड़घड़ाहट घनघनाहट 
घबराहट घुँघट , चटकाहट चट चटचट चरचराहूट 
चरपराहूट चरपट चहचहाहट चंपट चापट चिकनाहट 


चिचलाहट चिछलाहट चिड़चिड़ाहट चिपचिपाहूट चिल्लाहट चिलचिलाहट 
चित्रपट चीकट चुरट चोखट चोघट चोपट छट छटपट 
छटपटाहट जगजगाहट जगमगाहट जचावट जड़वट जमघट 
जमवट जारजट जीवट जेबकट जूंआचट झट झटपट झटाझट 
झंझट झपट झल्लाहट झलझलाहट टट टिकट ठट ठिठराहट 


डट डगमगाहट डपट ढ्ट तट तरावट तलछुट तलपट 
त्रिजट तिरपट तिरमराहट तिलचट तिलपट तिलमिलाहट 
तीकट थकावट थपथपाहट थरथराहट थर्राहह दगदगाहट 


१. क्या बुरा जमाना आ गया है कि तुकबंदी करनेवाले राजा-महाराजाओं का जमाना 
जहन्नुम में चला गया है ! 

२. यह भविष्यवाणी सच जानिये कि ईसवी सन्‌ ३०५० तक कविता के क्षेत्र में 
कई सौ प्रयोग बेमौत मरते जायेंगे, पर तुकों की श्री का राजमुकुट अक्षयंवट-सा 
शोभायमान दमदमाता चलेगा ! 
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नदनाहट दमदमाहट दरदराहट दहपट दिमागचट दियट 
दीवट देवघट नट नटखट नयनपट नरकृट निकट निपट 
निवट निमट पट पटपट प्रकट प्रगट पनघट पलट 
फट फटफटाहट फड़फड़ाहट फरफराहट फरवट फिसलाहट, 
फुनफुनाहट फुसफुसाहूट फोकट बट ` बजट बड़बड़ाहट बनावट 
बलबलाहट बहकावट बिनावट बुनावट बुलाहट बौखलाहट 


भट भटभटाभट भनभनाहट भर्राहट मकेट मड़हट मरघट 
महावट मिनट मिलावट मुकट मुस्कराहट मुँहपट मूँछसफाचट 
रट रटारट रपट रंहृट रांडघट रिपट रुकावट लट लगनवट 
लगावट लटपट लपट लंपट लिखावट लिपट लोहट वट 
वंकट विकट सट शकट संकट सटसट सटसटासट सतसनाहट 
सन्निकट सपट सफाचट सरपट सरसराहट सिखावट सिगरट 
सिलट सिलवट सिलटट सुकट सुघट सुघाघट सुभट सुलट 
सोमसुधामट सोवियट ह्ट अट्ट अट्टपट्ट अटाअट्ट कट्टु 
कटाकट्ट खट्ट खटाखट्ट गट्ट गटागट्ट गरगट्ट चट्ट 
चटाचट्ट चटपट्ट चित्रपट्ट छट्ट जट्ट झट्ट झटपट्ट झपट्ट टट्ट 
SES ES TEE ET पट्ट टट बेट) हाट स्ट 
रिपट्ट ल्ट सट्ट हट्ट अंट अंटशंट' अजेन्ट कन्ट 
करन्ट घन्ट चन्ट छ्न्ट जन्ट ट्न्ट टन्टघन्ट पट 
फिरंट फ्रंट ब्लंट ब्रण्ट भेट लट शट संट खट्व 


ट से पूर्व अर्द्ध ष का स्वर-प्रवाह अनजस्ट से शस्ट (१३ शब्द) 
अनजस्ट कष्ट जस्ट ह्स्ट डस्ट तष्ट नष्ट 
निक्रष्ट प्रष्ट भ्रष्ट मस्ट लस्ट शस्ट 


ट से पूर्व आ और हृस्व इ का स्वर-प्रवाह अकाट से हेविट (१०९ शब्द) 


अकाट आँटसाँ अपीलाट अलाट उचाट कताट कपाट 
काट खाट #सूराट घाट चाट जाट झाट 
टाट ठाट ठाटबाट डपाट डाट त्राट थाट 
धृतराट्‌ नाट पाट प्लाट फाट फर्राट बाट 
बायकाट भाट भर्राट माँट मारकाट राट लंकलाट 


१. इस शब्द को सिद्ध करते ही कोई भी किशोरी-आयुभौंरी और जेठाजोरी या 
बालक-युवा-वृद्ध 'अकविता' का इंजन बेरोकटोक शंट कर सकते हैं ! 
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ललाट लाँगडाट लाट लिलाट लुकाट लोकाट विभाट 
बिश्रामघाट विराट सन्ना सपाट संभ्राट सम्राट सर्राट साट 
हाट कास्ट पास्ट फास्ट ब्रेकफास्ट मास्ट लास्ट अनफिट अभिट 
अमिट आर्मेपिट आयसाइट आलराइट एडमिट एफिडेविट कलप्रिट 
(क) नाइट कापीराइट किटकिट क्रेडिट गिट गिटपिट ` गिरगिट टाइट 
डिलाइट डिपोजिट डायनामाइट चिट चिटपिट छिट दाँताकिटकिट 
नाइट परमिट पिट पैँकिट प्रोफिट पोलाइट फाइट फ्लाइट 


बाइट ब्राइट भिट मरमिट मिट मूनलाइट मेरिट 
यूनिट राइट रेबिट रेमिट लाइट लिमिट ब्रैकिट 
सनलाइट सनसाइट सरमिट स्लाइट स्प्रिट सिमिट 


हरमिट हाइट ह्वाइट हेविट 


ट से पूर्व अद्धं क,न,ष, और स का स्वर-प्रवाह कनफिलकट से हिष्ट ( ५३शब्द ) 


कनफिलक्ट डिस्ट्रिक्ट लिफ्ट शिफ्ट अकाउन्ट अमाउन्ट काउन्ट त्रिकाउन्ट 
एपोइन्ट ज्वाइन्ट प्रिन्ट पीपरमिन्ट पौइन्ट मिनट मिसप्रिन्ट हिण्ट 


अदिष्ट अनिष्ट अपोरच्यूनिस्ट अभिष्ट अशिष्ट अशोकारिष्ट 
आटिस्ट आमिस्ट इस्ट इकोनोमिस्ट एज्चूकेसनिस्ट कनिष्ट 
कलिस्ट कार्टूनिस्ट केमिस्ट कोम्यूनिस्ट गरिष्ट चोचलिष्ट 
गिरिष्ट ज्यूरिस्ट निकृष्ट टाइपिस्ट' ट्यूरिस्ट ट्विस्ट ड्रामेटिस्ट 
डेन्टिस्ट प्रविष्ट प्रीस्ट फासिस्ट फीस्ट रिफोरमिस्ट 


लिगविस्ट लिस्ट समाविष्ट सिष्ट सांइटिस्ट सोफिस्ट हिष्ट 


ट से पुवे दीघं ई, उ,ऊ, ए और ऐ का स्वर-प्रवाह ई ट से हेमलेट (२१२शब्द ) 
ईंट कंकरीट कम्पलीट करीट कीट किरीट गीट घँसीट चपीट 
चीट छींट टीट डिफीट ढीट तंतुकीट थपीट धीट पीट 
फीट फ्लीट वीट ह्वीट मारपीट मीट रिपीट शीट सीट 
स्ट्रीट स्वीट हीट आउट उट कुट कुक्कुट कुटकुट कुरकुट 
खुट खुटखुट गुट घूट चंद्रमुकुट चुटपुट चुरुट जकुट 
जलकुक्कुट जुट झुरमुट डाउट तिलकुट तुटिलुट निर्छुट पुट 
फुट मुकुट मोरमुकुट लकुट स्काउट संपुट हुट असन्तुष्ट कुष्ट 
टुस्ट तुष्ट दुष्ट पुष्ट मुष्ट रुष्ट लुष्ट सन्तुष्ट हुष्ट अटूट 
१. यह एक चितनीय प्रश्‍न है कि गले टाइपिस्ट अच्छी कवयित्रियाँ या तुक्कड़-मिजाज 
क्यों नहीं हो पातीं? 
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अटाटूट अन्नकूट नीय ऊंट ०० सैट्रीब्यूट एक्जीक्यट केट 
कम्प्यूट कलूट कन्ट्रीब्यूट कालकूट खूँट घूँट चित्रकूट चुरूट 
छूट जटाजूट जूट झूट टूट ठूट डिस्ट्रीब्यूठ डिप्यूट डयूट 
तृणकूट त्रिकूट त्रिजूट दुष्टकूट पैराश्यूट प्रोस्टीट्यूट फूट फ्रूट 
फुलबूट फ्लूट बूट मूँठ म्यूट माइन्यूट रंगरूट राष्ट्रकूट 
रिफ्यूट रूट लूट शूट सूट सेलूट अपटूडेट अरफक्सीनेट अलसेट 
अत्ट्रावायलेट अल्टीमेट आखेट इन्टीमेट इन्वेस्टीगेट एग्रीगेट एजीटेट 
एटीकेट एक्यूरेट एडवोकेट एडलद्रेट एप्रीशिएट एस्टीमेट एसोसियेट 


ग्रेट गेट ग्रेज्यूएट चपेट चिपेट जाकेट जेट टेबलेट 
तलपेट तामलेट टारगेट ट्रांसलेट ट्रिपलीकेट टोलरेट ठेट 
डायरेक्ट्रेट डाक्ट्रेट डिमोस्ट्रेट डिसिनफेक्ट्रेट डिबेट डुपलीकेट 
डे डेफीनेट डेलीकेट डोक्ट्रेट डोनेट डोमीनेट पेट पपेट 
पाकेट पारटीसिपेट प्राइवेट प्लेट फोस्फेट वास्केट बुलेट 
भेट मेट मटियामेट मळलियामेट माकेट मीडियेट मेट्रीक्यूलेट 


मोडरेट रिगरेट रिट्रेट रेट रेस्टीकेट रोकेट लपेट लसेट 
लिटरेट लिबरेट लुवरीकेट लेट लोकेट वेट सनसेट सबोर्डीनिंट 
समेट सलफेट स्लेट सिगरेट सीकरेट सेन्डीकेट सेपरेट सेबरजेट 
सेट हेट हेजीटेट हेभीच्यूएट हेमलेट 


एक्ट की तुकं अट्रैक्ट से ससपेक्ट (२५ शब्द) 
अट्रेक्ट इम्पेक्ट इलेक्ट ऐक्ट ओवजेक्ट कन्ट्रेक्ट 
कम्पेक्ट करेक्ट कलेक्ट कोम्पेक्ट टेक्ट डायरेक्ट 
डिफेक्ट डिसक्नेक्ट निगलेक्ट परफेक्ट प्रोजेक्ट प्रोसपेक्ट फेक्ट 
रिकलेक्ट रिजेक्ट रेसपेक्ट सेक्ट सबजेक्ट ससपेक्ट 
एन्ट की तुकं अकाउन्टेन्ट से सेन्टीमेन्ट (१०५ शब्द) 
अकाउन्टेन्ट अचीवमेन्ट अर्जन्ट अटेचमेन्ट अटेन्डे्ट अनाउन्समेन्ट 
अपोइन्टमेन्ट अम्यूजमेन्ट अमेन्डमेन्ट अरेजमेन्ट अलाटमेन्ट 
असिसटेन्ट आर्नामेन्ट अंडरस्टेटमेंट इन्डिपेन्डेन्ट इन्क्रिमेन्ट 
इन्वेस्टमेन्ट इन्सटू मेन्ट इम्प्रूवमेन्ट इम्पोटेन्ट इवेन्ट इस्ट्डेन्ट 
एक्सीडेन्ट एक्सीलेन्ट एक्साइटमेन्ट एकनोलेजमेन्ट एंगजमेन्ट 


१. एक करोड की शर्त रही, न भूतकाल में और न भविष्य में कोई कवि यह उपनाम 
न रख पाया, न रख पायेगा ! 
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०-2. 2. roma si ER - 


एग्रीमेन्ट ऐप 8५ अहध सेरंत्रमे ०० शीषष एबसेन्ट एपलीकेन्ट 
एम्पलायमेन्ट एम्यूजमेन्ट एलीफेन्ट एलीमेन्ट एस्टोनिशमेन्ट 
ओइन्टमेन्ट ओनामेन्ट ओरियेन्ट कमेन्ट कम्पलेन्ट कम्पलीमेन्ट 
कम्पीटेन्ट करेन्ट कार्सपाण्डेन्ट केन्ट कोन्टीनेन्ट कोन्फीडेन्ट 
जेन्ट जजमेन्ट ट्रांसपेरेन्ट द्रीटमेन्ट टूरनामेन्ट टेन्ट टैम्परामेन्ट 
डिपार्टमेन्ट डिपेन्डेन्ट डफरेन्ट डिसअपाइन्टमेन्ट डिसआममिन्ट 
डीसेन्ट डेलीजेन्ट डेवलपमेन्ट नरिशमेन्ट पीजेन्ट पनिशमेन्ट 
परसेन्ट पीपरमेन्ट प््रेजेन्ट प्रैगनेन्ट  फोन्ट वम्वार्डमेन्ट मर्चेन्ट 
मैन्ट मूवमेन्ट मेनेजमेन्ट मेजरमेन्ट मोमेन्ट रिववायरमेन्ट 
रिकरूटमेन्ट रिटायरमेन्ट रिफरेशमेन्ट रीजेन्ट रीसेन्ट रैन्ट 
रेजीडेन्ट रेजीमेन्ट रेस्टोरेन्ट लेन्ट लेफ्टीनेन्ट वारेन्ट वेन्ट 
सपलीमेन्ट सफीशिएन्ट सर्वेन्ट सार्जेन्ट शिपमेन्ट सीमेन्ट 
स्ट्डेन्ट  सुपरिन्टेन्डेन्ट सैन्ट सेटिलमेन्ट सेन्टीमेन्ट 


~ ~ be 900 

एस्ट की तुकं अरेस्ट से सेक्स्ट (२१ शाब्द) 
अरेस्ट इन्ट्रेस्ट इन्वैस्ट एलडस्ट कॉन्टेस्ट चेस्ट टेस्ट जेस्ट 
पेस्ट प्रोटेस्ट बेस्ट ब्रैस्ट मोडेस्ट रिक्वेस्ट रेस्ट सजेस्ट 
हेस्ट टेक्स्ट जेक्स्ट नेक्स्ट 


ट से पूर्व ओ का स्वर-प्रवाह अखरोट से होट (७० शब्द) 
अखरोट अग्नीबोट अरारोट अलोट इडियोट ओट ओवरकोट 
कचोट कंजरकोट कंठलंगोट कफनखसोट कमरकोट कमोट 
कोट खरोट खसोट खोट गंगोट गनबोट गलाघोट गोट 
घोट घोटमोट घोटमघोट चोट छोट जोट झोट टोट 


डिनोट डिपोट डोट तामलोट तालबोट थोट थरोट दुष्फोट 
नोंच-खसोट नोट प्रमोट प्लोट पेटीकोट पेट्रियोट पैरोट पोट 
बोट फाल्सवोट भसोट भोट मिस्कोट मीठारोट मोट राजकोट 
रिपोट रोट लकोट लखोट लंगोट लोटपोट लोटपलोट लोटमलोट 
लोटमोट विस्फोट वोट सपोट स्टीमबोट स्कोट स्योट सोट होट 


ओस्ट की तुकं कोस्ट से होस्ट (१० शब्द) 
कोस्ट घोस्ट टोस्ट टोपमोस्ट पोस्ट फारमोस्ट बोस्ट मोस्ट 
लोस्ट होस्ट 
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ओटे की तुकं ` इस्पोर्ट से शौटै (११ शब्द) 
इम्पो्ट एक्सपोर्ट कोर्ट ट्रांसपोर्ट पोर्ट पासपोर्ट फोट रिपोर्ट 
सपोर्ट स्पोर्ट शोर्ट 


आँट की तुकं आंट से सांट (११ शब्द) 
आँट चांट छाँट जांट टांट ठांट डांट नांट बांट वांट सांट 
टा से पुर्व अ का स्वर-प्रवाह अटपटा से हटा (६९ शब्द) 
अटपटा अपछ्टा अटा उचटा उलटा कटा कनटा 


कतफटा कालकटा कालीघटा कालीछटा कुरटा कुलटा खटा 
खटटा खपटा गठकटा गलकटा गमहटा गुमटा गुलटा घटा 

घन्टा चटा चटपटा चट्चटा चपटा चरकटा चिकटा चिमटा 
चोखटा चोपटा छटपटा छटा छपटा जटा झटा झपटा 
ट्टा ठटा डटा डपटा तिलचटा त्रिजटा तुरकटा नकटा 
नककटा नड़कटा नटा पटा पटटा परकटा पलटा फटा 
बटा रटा रपटा रहेँटा रोंगटा लटा लपटा लमटा लोटपटा 
सटा सुअटा सुभटा सुलटा सूखटा हटा 


टा से पूर्व अद्ध ट का स्वर-प्रवाह अट्टा से हट्टाकट्टा (३६ शब्द) 
अट्टा अट्टासट्टा इकट्ठा. कट्टा कमलगट्टा खट्टा गट्टा चट्टा चट्पट्टा 
चट्टाबट्टा छट्टा जट्ठा झपट्टा ट्टा ठट्टा डट्ा वडा 
तिलचट्टा थट्टा दुपट्टा नट्टा पट्टा पसरछट्ठा फट्टा बट्टा 
भट्टा मट्ठा रपट्टा रट्टा सट्टा सरपट्टा सिंगट्टा सिलबट्टा हट्टा हट्टाकट्टा 


टा से पुर्व आ,उ, ए, ओ, ओ, अं का स्वर-प्रवाह आटा से हरनोटा ( १०५ शब्द) 
आटा काटा काँटा खन्नाटा खराटा खाटा घर्राटा घाटा चाटा 
चाँटा छाँडा ज्वारभाटा झपाटा टाटा डाटा डपाटा डाँटा 
ढाटा दाँटा घाटा नाटा पाटा पुटाटा कन्नाटा फर्राटा फाटा 
बाटा बटाटा भाटा माटा सन्नाटा सपाटा सराटा सॉटा सैरसपाटा 
कुटा खुटा घुटा गुटा लुटा तुष्टा दुष्टा पुष्टा रुष्टा कूटा 
कलूटा खूटा चूंटा छूटा झूटा टूटा ठूटा फूटा बूंटा छूटा 
हूटा ऐटा कनेटा खतरेटा गेंटा चेटा डेटा ढेटा घेटा पेटा 
फेटा बेटा भेटा मेटा लेटा हेटा अंतरोटा ओटा कचोटा कछोटा 
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कनोटा _ कोटी०“क्षीसिं मिशी “क ?००कर्णछिश्चीटा झोटा टोटा ठोंटा 
डकोटा पथरोटा फोटा बिलौंटा बोटा भोंटा मोटा रोटा 
लखोटा छंगोटा लोटा सपोटा सिलोंटा सोटा हरनोटा 
अंटा किरंटा घंटा टंटा बंटा संटा 


टि ओर टी की तुकं अटि से लायल्टी (8६ शब्द) 
अटि कटि खटि घटि चटि छटि नटि पटि फटि भटि मटि 
रटि लटि सटि अतिवृष्टि अनावृष्टि एकदृष्टि करुणादुष्टि कुदृष्टि 
कुश्रष्टि ज्ञानदृष्टि तत्वदृष्टि तीव्रदृष्टि तीक्ष्णदृष्टि दयादुष्टि दृष्टि 
दिव्यदृष्टि दीर्घदृष्टि पुष्टि भ्रष्टि वक्रदृष्टि वृष्टि सृष्टि श्रष्टि 
सूक्ष्मदुष्टि अटी अटपटी उँचटी उछटी उलटी कटी कटकटी 
कटाकटी कनपटी कपटी कमटी करटी करकटी खटी खटपटी 
खपटी गिळटी झपटी ट्रस्टी टिकटी डपटी डरटी डिपटी 
डिफोकलटी डुपटी तटी तरहटी तलहटी दरकटी दिखावटी नकटी 
नटखटी नटी निपटी पंचवटी पटपटी प्रभावटी पटी प्रोपरटी 
फटफटी फटी फिफटी बटी बनावटी बालटी बिलटी मट्टी 
मिलावटी मुलहठी रटी रायल्टी रोंगटी लटी लकुटी लपटी लायल्टी 
लिपटी वटी वैरायटी सटी सिमटी सुलटी सोसायटी हटी 


टी से पुर्व ए, ओ, अं और अद्धे ट की तुक चेटी से हट्ठी (३५ शब्द) 
चेटी छेटी पेटी बेटी सेंटी देटी अंटी कंटी किरंटी गारंटी 
घंटी चंटी छंटी पंटी फंटी बंटौ भंटी वंटी संटी हंटी 
अट्टी कट्टी कनपट्टी खट्टी खटपट्टी गट्टी गुलमट्टी चट्टी जट्ट 
रट्टी ढट्टी दुपट्टी पट्टी फट्टी बट्टी भट्टी मट्टी लट्टी सट्टी हट्टी 


~ 


कुट्टी खुट्टी गट्टी छुट्टी भुट्टी मुट्ठी हटूठी 


टी से पूर्व आ का स्वर-प्रवाह अटवाटी से हाटी (२४ शब्द) 


अटवाटी अटपाटी अटवाटीखटवाटी कपाटी काटी खाटी खटपाटी 
घाटी चपाटी चाटी चौपाटी छाँटी गाटी टाटी ठाटी डाटी 
नाटी परिपाटी पाटी फाटी बाटी भाटी माटी हाटी 


टी से पुर्व आं का स्वर-प्रवाह आंटी से सांटी (८ शब्द) 
आंटी काँटी खाँटी चांटी छांटी डांटी बांटी सांटी 
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टी से पूर्व ह्रस्व इ और दीघं ई का स्वर-प्रवाह अथोरिटी से सीटी (४० शब्द) 
अथोरिटी अपारच्यूनिटी इलेक्ट्रिसिटी क्वानटिटी कपेसिटी कम्युनिटी 
गिटी चिरमिटी चिटचिटी ज्यूनियेरिटी नेसनेलिटी पिटी पबलीसिटी 
पंक्च्यूलिटी पिटी विटी मरमिटी मिटी मोरेल्टी रिटी यूनीव- 
रसिटी लायबेलिटी सिटी सिम्पलिसिटी होस्टेलिटी होसपिटेलिटी 
ह्यमेनिटी कीटी चींटी टीटी डीटी ढीटी दीटी धीटी पीटी 
फोटी बीटी लीटी सीटी 


टी से पूर्व उ-उ का स्वर-प्रवाह उटी से हट्ठी (११ शब्द) 


LN ~ 


उंटी कुटी खुटी गुटी छुटी जुटी पर्णकुटी पुटी भ्रकुटी लकुटी लुटी 


टी से पूवं दीर्घ ऊ, ऊं ए-एं 


व ओ-ओं का स्वर-प्रवाह अटूटी से होटी (७५ शब्द) 
अटूटी ऊटी कूटी कलूटी कालीकलूटी सूंटी घंटी च्यूटी चूटी 
जड़ीबूंटी जन्मघूँटी जीवन-वूटी झूँटी टूटी डयूटी फूटी बीरवहूटी 


CN 


वधूटी बूटी वधूटी लूटी आखेटी कनेंटी कमेटी करटी खटेटी 
घासलेटी चपेटी चेटी जेटी ढेटी नेटी पेटी बहुबेटी बेटी भेटी मेटी 
मुलहेटी लपेटी लेटी सटेटी सपेटी सलेटी हेटी एबसेन्टी केन्टी 
गारेन्टी प्रजेन्टी वारेन्टी ओटी कोटी कचोंटी कफनकसोटी कलोंटी 
कसोंटी खोटी खसोटी गोटी छोटी चोटी चोटीपोटी छोटी जोंटी 
टोटी डिवोटी पोटी फोटी बोटी भोंटी मोटी रोटी लंगोटी लोटी 
वोटी सोटी होटी 

टू-ह और टू की तुके काट्‌ से छूट (३२ शब्द) 
काटू खाटू घाटू चाटू छाँटू टाटू डॉटू पादू बॉटू लाटू साँटू अट्ट, 
कट्टर. खट्ट गट्ट चपरगट्ट चट्ट जट्ट, ट्ट पट्ट फ्ट्र, वजखट्ट 


बटू. रट्ट. ल्ट् सटु हट्ट कुटी खुट पट्‌ च 20 
टे की तुकं अटपटे से हेटे (१२५ शब्द) 


अटे अटपटे अघछटे उचटे उछटे उलटे कटे खटे घटे चटे चटपटे चिकटे 
चिपटे चिमटे छपटे छटे झपटे डटे तटे नटे पटे फटे बढे रटे 
कटे लटपटे लिपटे सटे सुभटे सुलटे सूखटे हटे आटे अरटि काटे 


तुक्तम्‌ शरणम्‌ गच्छामि + ७३ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


काँटे खराटे गल" चोट "धर ट*व्यर्पीट>/भ्थीई०क्षांटे छाटे झपाटे डपाटे 
डाँटे तर्राटे थर्राटे नाटे फराटे भर्राठे सपाटे सरटि साटे सेरसपाटे 
गिटे चिटे पिटे भिटे मरमिटे मिटे लिटपिटे कुटे खुटे घुंटे चुँटे छुटे 
जुटे लुटे कूटे खूटे चूंटे छूटे झूँटे टूटे ठूटे फूटे लूटे अलबेटे 


चपेटे झपेटे पेटे बेटे भेटे मेटे लपेटे लेटे समेटे हेटे ओटे कोटे 
खोटे गोटे घोटे छोटे झोटे टोटे पोटे बोटे भोटे मोटे रोटे लोटे 


सोटे औटे कौटे खौटे घौटे छोटे झौटे टोटे पोटे फोटे बौटे भौटे 
मोटे लौटे अंटे घंटे टंटे फंटे भंटे रंटे संटे हंटे 


टो की तुकं अटो से हेटो (६२ शब्द) 
अटो कपटो कटो खटो घटो नटो पटो फटो वटो बॅटो रटो 
लपटो लिपटो सटो सिमटो हटो ऑटो उचाटो काँटो खाटो घाटों 
चाटो छाँटो टमाटो डाँटो ढाटो पाटो बाँटो भाटो गिटो छिटो पिटो 
मरमिटो मिटो घसीटो छीटो टीटो पीटो कुटो खुटो घुटो जुटो 
भुट्टो लूटो कूटो खूटो घुँटो झूँटो टूटो ढेटो 
फेंटो बेटो भेटो मेटो लेटो हेटो 


9 रस -१ 2 
(५, 0) 
~ ~ 


2 
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ठ को तुकं कठ से श्रीकंठ (८५ शब्द) 
कठ कमठ कम्मठ कर्मठ गठ गरठ जरठ झूठ ठठ पठ भठ मठ 
सठ शकठ शठ हठ आठ काठ गाँठ जाठ ठाठ थाठ पाठ फाठ 
माठ राठ लाठ वरषषंगाँठ साठ अनिष्ठ कनिष्ठ कर्मनिष्ठ घनिष्ठ तनिष्ठ 
धर्मनिष्ठ प्रसिष्ठ मिष्ठ वशिष्ठ सिष्ठ हिष्ठ अडीठ अदीठ कीठ चीठ 
ठीठ डीठ ढीठ पीठ भीठ मीठ रीठ सीठ उठ झूँठ झूँठमूठ ठूँठ 
डूठ फूठ मूठ रूळ जगत्सेठ जेठ ठेठ धन्नासेठ पेठे मेठ सेठ अठोठ 
ओठ गोठ ठोठ पोठ मोठ सोठ अंठ कालकंठ कंठ तीव्रकंठ दीर्घकंठ 
नीलकंठ मुक्‍तकंठ लंठ शंठ संठ श्रीकंठ 

ठा की तुकं उत्कंठा से बरोंठा (७८ शब्द) 
उतूकंठा कंठा लंठा इकट्ठा उल्ळूकापट्टा कट्टा खट्टा गट्टा चिट्ठा थट्टा 
पट्टा भट्रा मद्ठा लट्रा सट्टा हट्टा ठठा पठा परावठा मठा छठा 
सोरठा काठा ग्वारपाठा गाठा गाँठा चाठा जवारभाठा झूठाझाठा ढाठा 


पराठा पाँठा मराठा माठा राँठ लुआँठा साठा अग्निप्रतिष्ठा अनिष्ठा 
अशिष्ठा कनिष्ठा धर्मनिष्ठा प्रतिष्ठा प्राणप्रतिष्ठा भिष्ठा भ्रष्ठा मिष्ठा अदीठा 


७४ + तुक-जय समारोह, कलकत्ता 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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गींठा Digitize छा Sidd त eG टीम Kosha 
मटमीठा चींठा पीठा मीठी र सीठी खेटामट्ठा चिट्ठा मिट्ठा अंगूठा 


अनूठा गूँठा जूँठा झूंठा ठूठा नूठा फूठा मठा ख्ठा जेठा डेठा ठेठा 
पेठा बेठा भेठा हेठा कोठा गोठा पहलोंठा बरोंठा 


ठी की तुक काठी से सोंठी (४२ शब्द) 
काठी चाठी त्रिपाठी पाठी रॉठी लाठी वेदपाी सहपाठी साठी इठि 
दिलरिठी चिट्ठी पिट्ठी मिट्ठी अंगीठी चीठी ठोठी पीठी मजीठी मीठी 
सीठी अंगूठी अनूठी गूँठी जूठी झूठी मूठी रूठी सूठी कनेठी 
पैठी बैठी सेठी हेठी कोठी कनोठी गोठी पहलोंठी पोठी भोठी 
लोंठी सोंठी 


ड ओर ड़ की तुके अकड से त्रिदंड ( १५५ शब्द) 
अकड अंगड अंगड खंगड अरड उजड़ ऊवड़खावड़ एकड़ कंकड कंजड 
कडवड कीचड़ कूबड़ खडखड खडवड खडनीहड़ गड गडगड गड़बड़ 
गादड़ गीदड़ गूदड़ घामड़ चड़बड़ चपड चपडचपड चमडचमड 
चरडचरड चमगीदड़ चापड चावड छड़ जकड़ जड़ झड़ झापड तड 
तडातंड दगड़ दूगड़ धड़ धड़धड़ धडाधड धाँगड़ घाँवड़ पकड़ 
पकड़धकड़ पड़ पतझड़ पीरियड फड फूहड़ बड़ बड़बड़ बाँगड बीहड़ 
भड भड़भड़ भंगड मंथड रगड़ रबड़ रेवड़ रोकड रोपड़ लड़ 
लंगड़ लीचड़ सड़ सड़सड़ सडासड सघड सुध्रड़ हड़वड़ हेंकड़ अवकड़ 
अक्खड़ अल्हड़ कवकड़ कथक्कड़ कुब्बड़ कुल्हड खच्चड़ खहड़ खल्लड़ 
गहड़ घुमवकड़ चिवकड़ चिब्वबड चिल्लड़ चुल्लड झककड़ टिवकड़ टुक्कड़ 
ढिल्लड लुवकड़ थप्पड़ दुवकड़ दोहत्थड़ नुवकडइ पियवकड़ फक्कड़ 
भुवकड़ भुच्चड़ भुजवकड़ भुलक्कड मक्कड़ मच्छड़ लककड़ छत्तड़ 
लहड लप्पड़ लालबुझवकड़ हुल्लड़ अंड अखंड अंडबंड अतिगंड अप्रचण्ड 
अफण्ड उदंड कंड कुरंड कोदंड खंड गंड घनकोदंड घनपाषंड घमंड 
चंड चक्रदंड झंड ठंड डंड दंड पाखण्ड फंड बंड बखंड बाहुदंड 
बुन्देलखण्ड भांड भारतखण्ड भुजदण्ड मार्तण्ड मेरुदण्ड राजदंड रुहेलखण्ड 
नागदंड दांड शिखण्ड षंड संड संडमुसंड श्रीखण्ड त्रिदंड 


ड और ड़ से पूर्व रेफ का स्वर-प्रवाह आरमडं से रिजवंड (१८ शब्द) 
आरमडे इन्सपाय्ड कर्डे कस्टड॑ कलड खड टायर्ड फिजवंड बडे 
बिल्यर्ड मरडर्ड रिटायर्ड लायडं शेप स्टैंड हेटडे होमर्ड रिजवडे 


तुक्तम्‌ शरणम्‌ गच्छामि + ७५ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


ड-ड से पुव आ और औक स्वर प्रवाह कुआडे से त्रिकाण्ड (६७ शब्द) F 
आड़ उखाड़ उगाड उघाड़ उजाड कबाड़ कवाड काठकवाड़ू किवाड़ 
खाइ खिलवाड़ गाड़ गायकवाड़ गुलगपाड गुवाड़ गुलगपाड़ चिघाड़ 
छेडछाड जाड झंकाड़ झाड़ झाइझंकाड़ टाड़ ढाड ताड़ दराड़ दहाइ 
दाइ धाड़ धूँकाड़ धुन्धाड नाडु निबाड़ प्रगाड़ पछाड़ पहाड पाइ 
फाड़ बाड़ बौछाड़ भाड भीडभाड माड मारधाड मारवाड राड़ 
लताड़ लाड लिल्लाड़ साँड़ हाइ अकांड कांड कमान्ड खांड ग्रांड चांड 
दिनांड छांड डिमान्ड प्रकाण्ड ब्राण्ड भाण्ड माण्ड राण्ड साण्ड त्रिकाण्ड 


>> 


आडे की तुकं कार्ड से हाडं (१३ शब्द) 
कार्ड गार्ड चर्चयार्ड ड्रंकाडे डाकयार्ड फोरवार्ड बम्बार्ड बेकवाडं याडं लाड 
वार्ड सेफगाड हाडं 


उ से पूर्व इ-इं-ई का स्वर-प्रवाह बिहाइंड से हीड (४४ शब्द ) 
बिहाइण्ड ब्लाइण्ड बाइण्ड मेनकाइण्ड रिजाइण्ड रिमाइन्ड 
अनसेटिसफाइंड किड चिड छिड टिमिड डिससेटिसफाइड निविड 
पेट्टीसाइड प्राइड मेरिड मेट्टीसाइड रिजिड रेपिड लिकविड वेलिड 
स्ट्पिड सेटिसफाइड सोलिड इन्डीड कीड क्रीड गीड ग्रीड गारन्टीड 
कन्द्रापीड चीड जीड डीड नीड पीड प्रोमीड फीड ब्रीड भीड मीड़ 
रीड लीड सीड होड 


ड से पुवं उ-ऊॐ-ऊ-ऊ का स्वर-प्रवाह अंटागुडगुड से सूंड (६० शब्द) 
अंटागुडगुड उड कापुड क्लाउड गुड गरुड गुडगुड 


चाइल्डहुड छुड जुड़ झुड तुड थुड पुड बुडबुड ब्रदरहुड 
प्राउड मुड मैनहुड लवलीहुड अण्डरग्राउण्ड अराउण्ड अग्निकुण्ड कुंड 
कदमकुण्ड कम्पाउण्ड ग्राउण्ड तपोकुण्ड ताम्रतुण्ड पाउण्ड फाउण्ड बाउण्ड 
बेकग्राउण्ड भुषुण्ड मुण्ड रुण्ड कण्डमुण्ड राउण्ड राधाकुण्ड लुण्ड लुण्डमुण्ड 
सराउण्ड साउण्ड सुंडभुसुण्ड सूर्यकुण्ड कूड चन्द्रचूड चूड ताम्रचूड पंच- 
चूड फूड मूड रूड लूड हूड कूंड मूँड रूंड सूण्ड 


ड से पुवं ए,ऐ,एं का स्वर-प्रवाह अधेड़ से स्पेंड (६७ शब्द) 
अधेड़ अनएक्सपेकटेड अनएजूकेटेड़ अनडिसाइडेड अनलिमीटेड़ अफेक्टेड अरेस्टेड 
इन्द्रेसटेड इंडेबटेड एडोपटेड एक्सपेक्टेड कट्रॅक्टेड कमेड कमान्डेड कल्टीवेटेड 
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Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
कन्सलटेड कम्पेकटेड कनेक्टेड कलैक्टेड कांउटेड कामरेड क्रूसेड ग्लेड 
ग्रेड छेड ज्वाइंटेड ट्रांसलेटेड टेस्टेड डिपार्टड डिग्रेड डिवाइडेड डिवोटेड 
डिसाइडेड डिसकनेक्टेड डिसकाउन्टेड डिसरिगार्डेड डेड ढेड तरेड थपेड 
दरेड नेकेड पेड परेड पोइन्टेड प्रोवाइडेड बेड ब्रांडेड ब्लेड ब्लोटेड़ 
भचेड भेड मिषगाइडेड मिसलेड मुखभेड़ मुठभेड़ मेड़ मैड राउण्डेड 
रिपोर्टेड रेड रेसपेक्टेड लतेड लिमीटेड लँडेड लेमोनेड वनसाइडेड 
सिचुएटेड स्प्रीटेड सेड शेड स्पोटेड हँड हैण्डेड अटेण्ड अण्डरस्टेण्ड 
अमेण्ड आइलेण्ड एसकेण्ड एक्सटेण्ड ओफेण्ड ट्रेंड डिपेन्ड डिफेन्ड डिसकंण्ड 
फादरलेण्ड फ्रेण्ड बिफ्रेण्ड बैण्ड मदरलैण्ड रिकमेण्ड लेण्ड स्टेण्ड सेण्ड सस्पेण्ड स्पेण्ड 


ओल्ड की लुके ओल्ड से होल्ड (१० शब्द) 


ओल्ड कोल्ड गोल्ड फोल्ड रोल्डगोल्ड बोल्ड मोल्ड सोल्ड हाउसहोल्ड होल्ड 
ड-ड से पुर्व ओ का स्वर-प्रवाह ओड से होड़ाहोड़ (५१ शब्द) 
ओड ओवरलोड कड़ीतोड़ कमोड कम्होड कर्मफोड़ करोड़ कल्लातोड़ कोड 
खोड़ गपोड़ गोड़ गोड़ातोड़ गोड़ाफोड़ घडातोड़ घडाफोड घुडदोड़ चोड़ 
छोड़ जोड़ जोड़तोड़ झिझोड झोड़ टुकड़गरोड़ टुकड़तोड़ टोड़ तावड़तोड़ 
तोड़ तोड़फोड़ तोड़मरोड़ दोड़ निचोड पत्थरतोड़ पत्थरफोड़ फोड़ बहरोड़ 
बालतोड़ भंभोड़ भंडाफोड़ भागदोड़ मरोड़ मोड़ मुंहतोड़ मूँहमोड रणछोड 
रेलरोड रोड लोड़ हँसोड होड होड़ाहोड़ 


डा की तुके अकड़ा से अंगाकड़ी (२६२ शब्द) 
अकड़ा अडडा अड्डा आमड़ा कड़ा ककड़ा कचकड़ा कचड़ा करडा कपड़ा 
काँगड़ा करड़ा कुंजड़ा कुवड़ा कुम्हड़ा - कुलड़ा केकड़ा केवडा खड़ा 
खचडा खपुड़ा खपड़ा खोपडा गडा गडडा डालफडा गुडडा गूमडा 
घडा घबडा चड़ा चढडा चपड़ा चमड़ा चिच चिछडा चिधड़ा 
चिपड़ा चिलड़ा चुपड़ा चोकड़ा चोपड़ा छकड़ा छगड़ा छबड़ा छिछड़ा 
छोकड़ा जड़ा जकड़ा जबडा जरड़ा जेवड़ा जोगड़ा 

झगडा झडा झोपडा टिकड़ा टुकड़ा डोमड़ा तकड़ा तगड़ा तपड़ा तरडा 
तामड़ा तोबड़ा थड़ा थोकड़ा थोंकड़ा थोंथड़ा थड़ा नथड़ा पड़ा पकड़ा 
पगड़ा पचड़ा पटड़ा पडड़ा पतड़ा पलड़ा पिजड़ा पिछडा पोतड़ा फरडा 
फावड़ा बडा बछडा बजड़ा बेहडा मधुवड़ा मकड़ा मुखडा रगडा रमड़ा 
रिसड़ा लकड़ा लंगडा लपड़ा लफड़ा लड़ा लोथड़ा वड़ा सडा सकड़ा 
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सीपडा हड्डा हींजड़ा अड्डा खड्डा गड्डा चड्डा चोगट्ा टड्डा ढड्डा पट्टा 
फड्डा बड़ा रड्डा लड्डा वड्डा हड्डा गुट्टा ठुड्डा बुड़ा मृडा इडा खिडा 
चिड़ा चिडचिडा चिडमिड़ा छिड़ा झिड़ा भिड़ा मिडा अक्षक्रीड़ा अक्षपीड़ा 
कीडा क्रीड़ा गीड़ा चीड़ा छीड़ा जलक्रीडा जोगीड़ा पीड़ा बीडा मीड़ा 
उड़ा कुड़ा कुबड़ा घुडा छुड़ा जुड़ा मुड़ा कुंडा गुंडा गोलकुण्डा चामुण्डा 
हुण्डा उढमुंडा बुण्डा मुण्डा लूण्डा अडा अनूडा अरुडा कूडा घूड़ा चूडा 
जूडा दारूडा पंचचूड़ा पूड़ा फूड़ा वूड़ा भूड़ा मूड़ा सूड़ा हाबूड़ा अधेड़ा 
एड़ा केड़ा खेड़ा गेंडा छेडा टेडा डेडा ढेडा तरेडा थथेडा श्रपेडा पेडा 
फेडा बखेडा बेडा वहेडा भेडा मेंडा रेडा लेडा वेडा सेडा एंडावेंडा 
गेंडा भेंडा लंडा ओडा अथोडा अधोडा अरोडा कजोडा कोडा कनौडा 
खोडा गठजोड़ा गपोड़ा गिदोंडा गोडा घोडा चोडा छोड़ा जोडा टोडा 
डोडा ढ़रोडा तोडा थोडा दोडा नकतोडा निगोडा निचोड़ा निम्वोडा 
पकोडा पेगोडा फोडा बोडा भगोडा भोंडा मकोडा मरोड़ा मोडा रोडा 
लिसोडा सोडा सिपोडा सिफोडा सिरफोड़ा हडफोडा हथोडा हँसोडा होडीहोडा 
होडा कौडा चौड़ा दौड़ा मंगौडा मौडा हथौडा अंडा अखंडा अफंडा 
कंडा करंडा खंडा गंडा गुल्लीदंडा चण्डा झंडा ठंडा डंडा तंडा दंडा 


पंडा प्रचण्डा प्रोपेगण्डा फण्डा बंडा बरंडा भंडा भुसंडा मुस्टंडा मुसंडा 


लवंडा वितंडा सरकंडा संडा हृतकंडा हंडा एजेण्डा ओवरवेण्डा गैँडा 
डिलेण्डा भेंडा मेमोरेण्डा 


[a 


डी से पूवं अ-अं का स्वर-प्रवाह अडी से हंडी ( १७७ शब्द) 
अडी अकडी अंकड़ी अंगाकड़ी अड़ाअड़ी अँतड़ी आँखडी उखड़ी 
उघडी उजड़ी उघडी उपडी उभड़ी उमड़ी कड़ी ककड़ी कचड़ी कजड़ी 
कटड़ी कमड़ी काँजड़ी कुकडी कुखड़ी कुंजड़ी कुबड्डी कुलड़ी 
खड़ी खंजड़ी खपड़ी खिचड़ी खुँखडी खुड्डी खोपड़ी गड़ी गड़बड़ी गदड़ी 
गुदड़ी गमडी घड़ी चड़ी चपड़ी चमड़ी चिचड़ी चींचड़ी चीलड़ी चुपड़ी चौकडी 


छकड़ी छड़ी छबडी जकड़ी जड़ी जलघड़ी जेवघड़ी झड़ी झोंपड़ी टटड़ी 


टिकड़ी टुकड़ी ठुठड़ी तड़ी तकड़ी तखडी तगडी तडफड़ी ताकड़ी तागड़ी तामड़ी 
तिकडी तिलड़ी तूँबड़ी तूमड़ी दडी दमडी धमाचौकड़ी पड़ी पकड़ी पंखड़ी 
पगड़ी पचड़ी पंचलड़ी पटड़ी पतड़ी पपड़ी पलड़ी पहाड़ी पाँखड़ी पागड़ी पाटड़ी 
पातड़ी पापडी पायड़ी पाँवड़ी पाहडी पिछड़ी पोतडी फड़ी फड़फड़ी फूलझड़ी 
बड़ी बकड़ी बछड़ी वनडी वारहखड़ी मकड़ी मछड़ी मठड़ी रखड़ी रगड़ी रबड़ी 
रमड़ी रातड़ी राबड़ी रिगड़ी रोकड़ी रो-पड़ी लड़ी लकड़ी लॅगड़ी लालड़ी 
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लिचड़ी लिथड़ी लिपड़ी लिबड़ी लूगड़ी लोथड़ी लोदड़ी लोमड़ी सकड़ी सरड़ी 
सपड़ी सतलड़ी संदूकड़ी सिकड़ी सिडड़ी सूमड़ी हँकड़ी हटड़ी हठड़ी हडडी हतड़ी 
हतकडी हड़वड़ी हेकड़ी अफंड़ी अंडी अखंड़ी अफंडी अरंडी उद्दंडी 
कंडी करंडी खंडी घमंडी चंडी चावण्डी झंडी ठंडी डंडी तरण्डी 
त्रिदंडी दंडी पंडी पाखण्डी प्रचण्डी बंडी वरंडी देलखण्डी भरभंडी मंडी 
मुस्टंडी रंडी लवंडी बंडी सरकंडी संडी शिखण्डी हुंडी 


२ 


डी से पुवे आ-आ का स्वर-प्रवाह अगाडी से हांडी (६९ शब्द) 
अगाडी अनाडी आड़ी उखाडी उघाडी उजाडी उपाड़ी उभाडी ऊॅटगाडी कछाडी 
कवाड़ी काड़ी किवाड़ी कुल्हाड़ी खाड़ी खिलाड़ी खिलवाड़ी गाड़ी गपाड़ी 
गुलाववाडी घोड़ागाड़ी चाडी छाँढ़ी जांडी झाडी ठाड़ी ठाकुरबाड़ी डाड़ी 
डाकगाड़ी ताड़ी तिवाड़ी डाड़ी दादाबाड़ी धहाड़ी नाड़ी पछाड़ी पनवाड़ी 
पहाड़ी पाडी पिछाडी फाडी फुलवाड़ी वाड़ी विगाड़ी बैलगाड़ी मारवाड़ी 
मेवाड़ी रबाड़ी राजवाडी रामगाड़ी रेलगाड़ी रेवाड़ी लाड़ी लताड़ी लनाडी 
लिहाडी वाड़ी साड़ी सुपाडी हाड़ी कांडी कर्मकांडी खांड़ी टांडी डांड़ी 
मांडी रांडी सांडी हांडी 


डी से पूर्व इ-ई का स्वर-प्रवाह तिड़ी से सीडी (१३ शब्द) 


तिडी तिडीविडी भिडी मिडी सिडी कीडी गीडी चीडी नीडी 
पौड़ी बीडी मीडी सीडी 

डी से पूर्व इ-ई-झ-ए-ऐ का स्वर-प्रवाह उखुडी से मेंडी (६० शब्द) 
उखुडी उघुडी कुडी कुडकुडी कुडमुडी गुडी गुडगुडी गारुडी जुडी तुडी थुडी 
मुडी कुंडी गुंडी गोरखमुण्डी घुंडी चामुण्डी झुंडी मुंडी हुंडी कूडी 
गूडी घूडी चूडी जूडी धूडी पुडी फूडी वूडी मूडी सूडी आलरेडी 
एडी केंडी कटेडी कमेडी खदेडी गंजेडी गधेडी घरेडी घुसेडी 
छेडी झाडवहेडी टेडी डेडी पेडी बेडी ब्लेडी भेडी भंगेडी मेंडी रिमेडी 


~ + 


रेडी लेडी स्टेडी अरेंडी केंडी ब्रेन्डी भेंडी मेंडी 


डी से पूर्व ओ-ओ का स्वरःप्रवाह अधोडी से हौडी (५२ शाब्द) 


अघोडी अधोडी कोडी कचोडी कजोडी कटोडी कमोडी करोडी करजोडी खोडी 
गोडी घोडी चोडी छोडी जबतोडी जोडी झोडी टोडी डयोडी तोडी 
थपोडी थोडी . दोडी निगोंडी निचोडी पकोडी पतोडी पदोडी पेरोडी फोडी 
बोडी भगोडी भंगोडी भोडी मकोडी मँगोडी मरोडी मोडी रोडी लहीसोडी 
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सिकोडी हथोडी हाथाजोडी होडाहोडी कौडी घौडी चौडी दौडी पकौडी 
मकोडी रौडी सौडी होडी 


न्डू, डे ओर डो की तुकं अकण्डू से सोडो (२२६ शब्द) 
अकण्डू चंडू झंडू अकड़े उखड़े उघडे उजड़े उपडे उधडे उमडे कडे 
ककडे कपडे केकडे खडे खचडे खपडे गडे घडे घुसडे चिचडे चिपडे 
छकडे छवडे छिडे छिपडे छकडे जकडे जडे जबडे जरडे झगडे झडे 
टिकडे टुकडे तगडे दुकडे धडे पकडे पचडे पलडे पातडे पावडे फावडे 
बछडे विगडे मकडे रगडे रमडे लकडे लंगडे लफडे लिथडे सकडे सुकडे सडे 
हड आडे अर्खाडे उघाडे उजाडे उपाडे उभाडे कबाडे खाडे गाडे घाडे 
चिकाडे जाडे झाडे ठाडे ताडे दहाडे नगाडे पछाडे फाडे विगाडे 
भाडे माँडे लाडे लवाडे सिंगाडे चिडचिडे छिडे भिडे रिडे फीडे 
चीडे छीडे बीडे होलीडे उडे गुडे छुडे जुडे तुडे थुडे मुडे कडे 
चूडे जूडे झूडे पूडे फूडे भूडे मूडे एडे केडे छेडे टेडे डेडे नेडे 


पेडे बेडे भेडे मेंडे लथेडे लभेडे कोडे गोडे घोडे चोडे छोडे जोडे 
डोडे तोडे तौडे दोडे पकौडे पोडे फोडे बोडे भोंडे मोडे रोडे हथौडे 
अंडे अफंडे कंडे गंडे चंडे झंडे ठंडे डंडे पंडे बंडे बरंडे वरबण्डे भंडे 


भारतखण्डे मंडे मुस्टण्डे सरकण्डे सण्डे हंडे अकडो उखडो उघडो उजडो 
उधडो उपडो उभडो उमडो कपडो करडो खडडो गडो गडडो जडो जकडो 
जबडो झडो झगडो धडो पकडो पडो वजडो विगडो मकडो रडो रगडो 
रमडो लडो लपडो सडो उखाडो उघाडो उपाडो उभाडो काडो खाडो 
गाडी जोडो झाडो ठाडो दहाडो नाडो पछाडो पेगाडो फाडो बाडो 
भाडो माडो लाडो चिडो छिडो टारपीडो भिडो ओडो कोडो गोडो 
घोड़ो चोडो छोडो जोडो झोडो तोडो थोडो दोडो पोडो फोडो 
बोडो भोंडो मोडो रोडो सोडो 


ढ और ढ़ा की तुकं अगढ़ से लोढ़ा (१२८ शब्द) 
अगढ़ अजढ़ अनपढ़ अपढ़ अरढ़ कढ कूपढ़ गढ़ चढ़ डेबढ़ पढ़ फढ़ फढ़फढ़ 
बढ़ मढ़ सुघढ़ सुदृढ़ आषाढ़ काढ गाढ़ जमडाढ़ झाढ ठाढ़ डाढ़ 
धाढ़ पाढ़ प्रगाढ फाढ बाढ़ भाढ़ माढ़ राढ लाढ़ साढ़ हाढ़ कीढ़ 
गीढ़ चीढ़ जीढ़ डीढ़ ढीढ़ पीढ़ भीढ़ मौढ़ रीढ़ लीढ़ सीढ़ आरूढ़ 
कढ़ गढ़ घढ़ चढ़ जढ़ तुरंगारूढ़ फूढ़ बूढ़ मूढ़ रूढ़ ओढ़ कोढ़ 
खोढ़ गोढ़ चोढ़ छोड़ जोढ़ झोढ़ डोढ़ पोढ़ फोढ़ मोढ़ रोढ़ लोढ़ 
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अढा अनगढ़ा खड़ा गडढ़ा चढ़ा चडढ़ा डबढ़ा नकचढ़ा पढ़ा बढ़ा 
मढ़ा रढा काढ़ा खाढा गाढा चाढा जाहा झाढा टाढा ठाढ़ा घाढ़ा 
नाढा पाढा फाढ़ा वाढा भाढ़ा माढा लाढा हाढा उदा अगूढ़ा अनूढा. 
अमूड़ा अब्यूड़ा अरूड़ा कूढा गूड़ा घूढ़ा चूढ़ा जूढा पुढा फूढ़ा बूढ़ा 
भूड़ा मूढा रूड़ा ओढा अतिभ्रीडा कोढ़ा घोढ़ा नोढ़ा पोढ़ा फोढ़ा 


वोड़ा रोढ़ा लोढ़ा 


ढ़ो, ढे और ढ़ों की तुकं अढ़ी से भाढ़ो (८६ शब्द) 
अढ़ी कड़ी खड़ी गढ़ी घुड़चढ़ी चढ़ी छड़ी जढ़ी झढ़ी तढ़ी धढ़ी 
पढी बढ़ी मढ़ी रढ़ी लढ़ी लिखापढ़ी आढी काढी खाढ़ी गाढ़ी 
झाडी ठाड़ी डाढ़ी ताढ़ी दाढ़ी नाढ़ी पाढ़ी फाढ़ी बाढी माढ़ी 


~ 


लाढ़ी साढ़ी हाढ़ी कूढी फ़ड़ी बूढ़ी मूढ़ी रूढी ओढी कोढ़ी 
ही ३ खाढू झाढू फाढू बाढ 


घोढ़ी चोढी बोढ़ी मोढ़ी लोढ़ी लोढ़ी काढू 
भाड़ साढ कढे गढे चढ़े पढ़े वढे भढ़े मढे रढे लढे सढ़े काढे 
गाढे वाढ़े कढो गढी चढी जढ़ो झढ़ो ठढ़ो धढ़ो पढ़ो बढो मढ़ो 


काढ़ो गाढ़ो जोढ़ो झाढ़ो ठाढ़ो नाढ़ो फाढ़ो बाढ़ो भाढ़ो 


ण से पूर्व अ का स्वर-प्रवाह अकारण से सुपर्ण (३२३ शब्द) 
अकारण अग्राक्षण अंगीकरण अंतःकरण अतिक्रमण अतिचरण अतितरण अतिकर्षण 
अतिसर्पण अतिसन्तापन अदूषण अधिकरण अंधानुकरण अनादरण अनुकरण 
अनुहरण अनुक्षण अनुकर्षण अन्वीक्षण अन्वेषण अक्रमण अपकरण अपकर्षण अपक्रमण 
अपकिरण अपरापरण अपावरण अपासरण अपहरण अपेक्षण अभक्षण अभाषण 
अभिभाषण अभिक्रमण अभिग्रहण अभिमंत्रण अभिरमण अभिरक्षण अभिशरण 
अमृताह्रण अलंकरण अलक्षण अवतरण अशरण असाधारण अहरावण अहिफण 
अक्षण आक्रमण आचरण आभरण आभूषण आमरण आमंत्रण आरोपण 
आरोहण आवरण आहरण आश्रयण आक्षारण आक्षेपण इंद्रायण उच्चारण 
उडगण उत्तरायण उत्सारण उदाहरण उपकरण एकीकरण कण कंकण कृपण 
करण करांगण कविगण कृषण कारण कालीचरण किरण कुलक्षण कुलतारण 
क्षण क्षरण खरदूषण खरभूषण गण गंगावतरण गृहण चक्रमण चत्रग्रहण 
चंक्रमण चंद्रभूषण चरण चंद्रकिरण चंद्रायण चांद्रायण चारण चारेक्षण चित्ताकर्षण 
चीरहरण चूषण द्िद्रान्वेषण जगण जनगनमण जपपरायण जनसाधारण जन्मग्रहण 
जरण जनहरण जागरण टंकण तत्क्षण तत्वनिरूपण तत्परायण तर्षेण तपश्चरण 
तप्ताभरण तरण तृण तक्षण तर्मण तलेक्षण तारणतरण तारण तारागण तीक्षण 
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तोरण तोषण दर्पण दरिद्रनारायण दाक्षायण दीक्षण दीप्तवरण दुर्मर्षण 


दुराचरण दूषण दूरोहण देवगण देवार्पण देवतर्पण देशभ्रमण देहघारण दोषारोयण 
धरण धर्माचरण धर्माधिकरण धारण नंदीगण नक्षमायण नामकरण नारायण 
निकर्षण निर्दुमण निर्धारण निमंत्रण निराकरण निरावरण निष्कारण निष्क्रमण 
निरीक्षण निरूपण नियंत्रण निवारण निशाहरण निक्षण निक्षेपण प्रकरण पञ्चलवण 
प्रण प्रथक्करण पदचारण पदार्पण परिचारण परिचालण परिपोषण परिश्रमण 
परिहरण परीक्षण प्रवर्षण प्रसरण प्रसारण प्रस्फुरण प्रस्रवण प्रक्षेपण प्रांगण 
पाणीग्रहण प्रातःस्मरण पारायण पितृतर्पण पितृऋण पुरण पूषण प्रेमाकर्षण 
प्रेक्षण पोषण फण बरण वाजीकरण भ्रमण भरण भक्षण भाषण भाकण 
भीषण भूषण मंगलाचरण मनहरण मरण महारावण मार्गण मारण मिश्रण 
मुद्रण यंत्रण रक्षण रजकण रण रणांगण रतिरमण र॑ंभण रमण रमारमण 
राधारमण रामायण रावण रुद्रगण रूपकरण रेखांकण रेवतीरमण रोपण 
रोहण लक्षण लक्ष्मण लक्ष्मीनारायण लवण लोमहर्षण वर्गीकरण व्रणः 
वरण वशीकरण वर्षण वाजीकरण वातावरण बालकृष्ण विकर्षण विकीरण 
विचरण विचक्षण वितरण विदारण बिद्रावण विदूषण विद्वेषण विभीषण 
विभूषण विलक्षण विवरण विश्लेषण विशेषण विस्तारण विस्मरण शरण 
शस्त्रीकरण शशिभूषण शामकण शिक्षण शिरोभूषण शीलह्रण शोषण संकर्षण 
संक्रमण सकारण संघर्षण संचरण संचारण संतरण सत्नारायण सतित्वहरण 
सदाचरण संपोपण संभाषण समीकरण संमरांगण समर्पण समीरण स्मरण संरक्षण 
संवरण संस्करण संस्मरण सहमरण सहभरण सहवरण साधारण सारण शिक्षण 
शिरोभूषण सिहरण सीताहरण शीलह्रण सुरक्षण सुलक्षण शोषण श्रमकण 
श्रमण श्रवण श्रावण श्रीरमण हण हरण हरिचरण हृदाकर्षण हिमकरण 
हिरण कण कुंभकर्ण चतुर्वर्ण दीप्तवर्ण नीलवर्ण पर्ण लम्बकर्ण वर्ण स्वर्णं सुकर्णं सुपर्णं 


ण से पूर्व आ, ई, रेफ, उ, ए 

ओर ओ का स्वर-प्रवाह अध्रियमाण से समकोण (७६ शब्द) 
अध्रियमाण कृपाण कर्मपुराण कल्याण कामवाण कुसुमवाण गरुढ़बाण 
गिर्वाण त्राण तनुत्राण त्राण त्रायमाण दंडप्राण निर्माण निर्वाण पंचकल्याण 
पंचप्राण पंचबाण पदत्राण प्रमाण प्रयाण परिमाण परित्राण प्राण पाषाण 
पुराण पुष्पबाण बाण महानिर्माण महाप्राण मियम्राण रामबाण रविवाण 
वाण शिरस्त्राण सिरत्राण शिवपुराण सुरवाण हस्तत्राण अधरीण अवतीर्ण 
ग्रामीण क्षीण तुरीण धुरीण प्रवीण विकीर्ण विदीर्ण विवीर्ण विस्तीर्ण संकीर्ण 
सर्वांगीण अकरुण अपकरुण अरुण अवगुण करुण चतुर्गुण तमोगुण तरुण 
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त्रिगुण दारुण वरुण सगुण सतोगुण सद्गुण रेण वैण सुषेण कोणं गौण 
त्रिकोण द्रोण दृष्टिकोण पंचकोण समकोण 


णा की तुके कर्मणा से प्रदक्षिणा (२३ शब्द) 
कर्मणा करुणा कृष्णा गवेषणा घणा घोषणा जयघोषणा तृषणा दक्षणा 


दिगंगणा दिवांगणा धारणा प्रतारणा परायणा मंत्रणा मृगतृषणा यंत्रणा 
लक्षणा सहमणा सुलक्षणा गुरुदक्षिणा दक्षिणा प्रदक्षिणा 


णी ओर णू की तुकं कंकणी से श्रेणी (१०२ शब्द) 
कंकणी ग्रहणी चंद्रमणी चितामणी चूड़ामणी टिप्पणी त्रिनेत्रचूड़ामणी 
तर्पणी तक्षणी ताम्रपर्णी ताम्रवर्णी तोरणी दारणी दाक्षायणी दिवामणी 
भरणी मणी मुक्‍तमणी रमणी रसिकशिरोमणी रामायणी विरहणी वैतरणी 
संग्रहणी सरणी शरणी सारणी सिंधुरमणी शिरोमणी सुपर्णी सुलक्षणी श्रावणी 
अदृश्यवाणी आकाशवाणी आगमवाणी आगमज्ञाणी इंद्राणी चक्रपाणी चंद्रपाणी 
तुणपाणी दंडपाणी देववाणी प्राणी भगवतवाणी भविष्यवाणी रुद्राणी वप्त्रपाणी 
वाणी वीणापाणी शूलपाणी क्षत्राणी अंगारिणी अंगरक्षिणी अधिरोहिणी 
अभिसारिणी अक्षयिणी अक्षोहिगी  इंदीवरिणी उत्सपिणी उपकारिणी करीषिणी 
करिणी किकिणी करविणी गविणी चतुरंगिणी चित्रिणी जलहारिणी 
जारिणी झंकारिणी तपिणी तरंगिणी तारकिणी तारिणी धारिणी 
निर्झारिणी ' प्रचारिणी पदचारिणी पानिणी प्रतारिणी ब्रह्मचारिणी भक्षिणी 
भिखारिणी यक्षिणी राजतरंगिणी रक्षिणी रुक्मिणी लक्षिणी वन- 
चारणी विरहिणी विहारिणी सपिणी श्वंगारिणी सुरतरंगिणी हरिणी 
गुणी तमोगुणी सतोगुणी त्रिवेणी वेणी श्रेणी 

ऊ: वेणू रेणू 


त से पुवं अ का स्वर-प्रवाह अकीदत से हैसियत (६२२ शब्द) 


अकीदत अकूवत अगत अंग्रेजियत अग्निपर्वत अच्छत अजनियत अजमत अजीवत 
अजीमत अजुबत अटवत अणुवृत अंतर्गत अतिगत अतिदुर्गत अतिहत अकावत अंदियत 
अदवियत अदालत अदावत अधिकृत अनगिनत अनचाहत अनधिकृत अनधिगत 
अनवरत अनागत अनामत अनाहत अनुकृत अनुगत अपकृत अपगत अल्पमत अभ्यागत 
अभिमत अभिरत अमानत अलापत अलामत अलालत अवगत अवनत अविगत 
असंयत असंस्कृत असलियत अवसीरियत असमत असबियत अहमियत अक्षत आकवत 
आगत आडत आढ़त आदत आदमियत आनत आफत आत्मगत आरत आश्वत आहत 
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इकामत इज्जत इजामत इजाजत इजाफ़त इजावत इजालत इठलावत इतरावत 


इदामत इदारत इनाअत इनायत इबारत इमानत इमामत इमारत इंसानियत उखाडत 
उघाडत उघारत उचारत उजरत उजलत उठावत उड़ावत उढ़ावत उतरावत 
उधारत उपकृत उबरत उबारत उभरत उल्फत एकमत एमादत एरावत औरत 
औसत कडकत कदामत कनागत कफ़ालत कबाहत कब्जियत कबूलियत कमकीमत 
कमबखत कमहिम्मत कमालियत कयामत करवत करावत करामत कराहत कलामत 
कसरत कहावत कहनावत कावनियत कानूनेविरासत कानूनेशहादत कानूनेमलाहत 
किताबत किनायत किफायत कियादत किल्लत किसबत किसमत किसायत गीमत 
कीरत कुदरत कुलफत कुव्वत कूवत कैफियत कौमियत खजलत खपत खयानत 
खलकत खलावत खसकत खसलत खसारत खसासत खशीयत खसूसियत खासियत 
खिजालत खिडंकत खित्वत खिताबवत खिदमत खिदारत खिलमत खिलकत खिल्लत 
खिलवत खिलावत खिलअत खिलाफ़त खुदबदौलत खुशखत खुशूनत खुशकिस्मत 
खूबसूरत खैरियत खैराकियत गतागत गत गनपत गनीमत गफलत गयाबत 
गारत गिलाजत गुनत चंदावत चंपत चपत चरत चलत चाखत चाटत चाहत चीखत 
चूँमत चंसत छत छटकत छनकत छपटत छरत छलत छलकत छाड़त छानत छापत 
छारत छावत छाजत छाँटत छाडत छानत छायत छारत छावत छिटकत छिड़कत 
जगत जगपत' जचाँवत जज्वियत जढ़त जनपत जपत जमानत जमैयत जराअत 
जराफ़त जरूरत जलालत जहमत जहादत जहानत जाँचत जापत जारत जावत 
जिन्नत जियाफत जियारत जिल्लत' जीवत जुड़त जुरत जुगत 

टनकत' टपकत टमकत' टलकत' ठकुरायत ठपकावत ठुकवावत ठमकावत ठुनठुनावत 
डण्डवत डपटावत डरावत डहावत ढरत ढाकत ढारत तंगफुर्सत तडकावत तथागत 
तफावत तबियत तृणवत तमानियत तरावत तरिहत तवाकत तहमत तहारत ताकत 
तारत तिजारत तिब्बत तिरस्कृत तिरोगत तिसरायत तिनायत तिलावत तिलकायत 
तुरत तुहमत तैरावत तोहमत थपकत थमकत थूकाफजीहत दंडवत दमकत दरखत 
दयानत दलालत दवाजत दस्तखत दहशत दावत दाबेसोहबत दामनेदोलत दामेमुहब्बत 
दायागत दृष्टिगत दिक्कत दियानत दिरायत दिरासत दिविगत दीर्घरत दुर्गत दुर्मत 
दुर्मन दूरागत दूआएदोलत देवसूरत देवसीरत देहक्रानियत दोलत धावत धारत 
धुलावत नजाकत नजामत नजारत नत नफ़रत नक्रामत नवागत नसीहत नाताकत 
निवरत नियामत निरखत निसवत निहायत निहारत नेआमत नेकनीयत पंगत पंचायत 
पंचामृत पंडत पडत प्रतिशत पत्नीब्रत परवत परम्परागत परिष्कृत परीक्षत पलोटत 
पसारत पहनावत प्राकृत पानीपत पारंगत पारावत पालावत पावत पीटत पीवत 
पीसत पुकारत पुचकारत पुजारत पुजावत पुतावत फकत फजीलत फजीहत फराकत 
फरागत फंसावत फाँकत फाटत फाइत फारत फाँसत बकत बखत बगावत बचत 
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वझत बदकिस्मत बदनीयत बदौलत बरकत बरसत बरसावत बसत बसावत बहकावत 
बहलावत बहुमत बहुतायत बहिष्कृत बाँचत बाजत वाटत बाढ़त बादशाहत बाधत 
बावत वारत वालत बासत विगड़त विचकत बूढ़त बेगैरत बेइज्जत बेमुरव्वत बेधत 
बे हिफाजत बेळज्जत वेशकीमत भगत भगवत भटकत भडकत भनकत भभकत 
भमकत भरकत भागत भागवत भारत भासत भीगत भीचत भीजत भुगत भूँकत 
भूसत मत मन्नत मनोगत मरकत मर्माहत मरम्मत मलामत मशक्कत महनत 
महावत महाभारत मातहत माफकत मारफत मालियत मिल्कियत मुरकत मुरव्वत 
मुळाजिमत मुमानियत मुहब्बत मुदत मेहनत मोहरत मोहलत रंगत रंचत रचत 
रजत रटत रडकत रंधत रपत रमकत रसत रहमत राखत राजत राहत रिआयत' 
रियाजत रियासत रिश्वत रुखसत रुकांवत रुलावत रुसावत रोकत रोचत रोपत 
लत लखत लगत लचकत लजरत लटकत लपकत ललकत लसत लहलहावत लागत 
लादत लानत लाहोलविलाकुब्वत लिखावत लिंगायत लिटावत लिपावत लियाकत 
लोकमत लोकायत ब्रत वकालत वजारत वजावत वर्णब्रत वल्दियत व्यवितगत वसीयत 
वहशत बहिष्कृत वाकफियत विकृत विगत विजारत विनत विपत विरासत विरत 
विलायत विहसंत शफाकत शबाहत शनाखत शफाकत शराकत दारारत शराफत 
शरणागत शरत शरिअत शहादत शानशौकत शामत शाश्वत शिकायत शिरकत 
शोह्रत सकुचत सकूबत संखावत सख्सियत संगत सजावत संतांवत संतत सदाकत 
सदारत सदावत सनअत सम्मत समागत सरकत सरियत सरबत सलामत सल्तनत 
स्वागत सहतमहत सहलावत सम्हारत सहीसलामत सहुलियत संयत संस्कृत साअत 
सांसत सिकायत सिखावत सिफाकत सियासत सिहावत सुगत सुन्नत सुपत सुबकत 
सुमिरत सुमत सुरावत सूरवत सूजत सूरत सेवत सेहत सोवियत सोहत सोहवत 
हकत हकीकत हकीमत हजरत हजामत हताहत हरकत हरारत हशमत हसरत 
हस्तगत हाँकत हाजत हाँफत हाँलत हिकमत हिकायत हिदायत हिफाजत हिमाकत 
हिमायत हिम्मत हिरफ़त हिरासत हुकूमत हुज्जत हैवत हैमवत हैरत हैसियत 
क्त, प्त, स्त, स्त ओर इत की तुक अनुरक्त से मुरत (५० शब्द) 
अनुरक्त अनुतप्त अनृतृप्त कमबख्त खब्त बख्त मशक्कत रकत राजभक्त रामभक्त 
अस्त अलमस्त आश्वस्त करत कश्रपरस्त कौमपरस्त खुदपरस्त गस्त जबरदस्त जराग्रस्त 
तश्त त्रस्त तंगदस्त तंदुरस्त दस्त मगरमस्त मटरगश्त मदमस्त मदनमस्त मस्त 
विश्वस्त सरपरस्त शिकस्त सिद्धहस्त हस्त उक्त अतिमुक्त मुक्त लुप्त विमुक्त 
संयूक्त सुप्त किश्त फैरिस्त बहिश्त चुस्त जुस्त पुस्त पुश्त मुरत 
त से पुवे आ-आँ और अद्ध स का स्वर-प्रवाह अँकात से याददास्त ( १०३ शब्द) 
अँकात आख्यात अघात अजात अर्जेहयात अतिपात अनाज्ञात अनुघात अनुदात अनुपात 


तुक्तम्‌ शरणम्‌ गच्छामि + ८५ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 

अपघात अभिघात अभिजात अलात अज्ञात अत्रिजात अवदात आघात आत आपात 
आयात आबेहयात इख्तिलात इस्तियारात इतरात इन्तजामात इलजामात इसपात 
उतरात उत्पात उद्यत उपघात उरजात उल्कापात औकात कनात कपकपात कमालात 
करामात कागजात कालप्रभात कालातिपात किल्लात किरात कुख्यात कुजात कुठारा- 
घात खयालात खरावात खात खिलाफत खुराघात खुरापात खुराफात खैरात गडगडात 
गतायात गर्भापात गरमभात गात गिडगिडात गुडगुडात घवरात घात घुर्रात चक्रपात 
चक्रवात चिढ़ात चिल्लात जकात जजवात जड़ात जन्मजात जमात जलात जलजात 
जलप्रपात जवाहिरात जात जामात जुमेरात जेवरात झंझावात टॅचवात ढात तडाघात 
तनुपात तहकीकात तांत तात ताजीरात तामीरात तुतलात तैनात दंताघात दृष्टिपात 
दधिजात दरसात दरांत दात दाँत दिखात दुखजात देहात देहपातं धात धीरोधात्त 
नखाघात' न्यात नजात नवजात नवरात नक्तंजात निघात निजात निर्मात निर्यात 
पंकजात पकवात' प्रख्यात प्रतिघात प्रतिभात प्रमात प्रभात परात' पदाघात पक्षपात 
पक्षाघात पात पाँत प्रात पारिजात पिटात पिरात पिलात पिसात वदजात बरसात 
बात बारात बारहबफात बिडात विलखात बिसात बुलात भात भुलात मनजात 
मात मुंसकात मुलाकात मुसंम्मात मेवात यातायात रॅँभात रात लखात लात वफात' 
व्याघात वारदात विख्यात विश्‍वासघात रातरात सन्निपात शरीरपात सहजात 
सात साक्षात सियात सिहात सुकरात सुजात सूत्रपात सुप्रभात शुरुवात सुहात 
सुहागरात सोगात हयात हवालात हाथीदाँत हीनहयात अश्रान्त एकान्त कल्पान्त 
चंद्रकांत तुकान्त' दृष्टांत दिगान्त दिगदिगान्त दीक्षान्त दुखांत' देहान्त प्रान्त श्रान्त 
रमाकान्त विश्रान्त वेदान्त संभ्रान्त सिद्धान्त कास्त खुदकाश्त जास्त याददास्त 


त से पुवं इ का स्वर-प्रवाह अंकगणित से संक्षिप्त (५४० शब्द) 
अंकगणित अंकित अंकपित अकल्पित अकथित अकुत्सित अंकुठित 
अंकुरित अंकुशित अखण्डित अगठित अगणित अंगारकित अघटित 
अचंभित अंचित अचित अचरित अर्चितित अजित अजित अजीवित 
अजुगुप्सित अंटाचित अतकित अंतरित अतपित अतिगवित अतिमित अतिरंजित 
अतिवेगित अतिवृंहित अतिशापित अतिहासित अतुलित अतेन्द्रित अदित 
अदीक्षित अइषित अधिष्ठित अधिदीधित अधिमंथित अधिवासित अनजित 
अंतरित अनपेक्षित अनलसित अनियंत्रित अनाश्रित अनिच्छित अनिद्रित अनिमंत्रित 
अनियमित अनियंत्रित अनिश्चित अनुकांक्षित अनुकम्पित अनुग्रहित अनुचित 
अनुजित अनुपस्थित अनुवादित अनुतापित अनुदित अनुप्राणित अनुष्ठित अनुशासित 
अप्रकाशित अपठित अप्रतिष्ठित अपमानित अपरिचित अपरिमित अपवजित अपहारित 
अपाश्चित अप्रचोदित अपेक्षित अभिनंदित अभिलक्षित अभिलेखित अभिलांछित 
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अभिवादित अभ्युदित अमित अयाश्रित अह्वादित अवकलित अनुकुंठित अवगुंठित 
अवतारित अवरोधित अवधारित अवलंबित अवलेहित अवहेलित अवगुंफित अविचारित 
अवसित अविहित अविवाहित अशुनापित असंभवित असमहित अशिक्षित अशोधित 
अक्षित आंकृदित अकृमित आकर्षित आकांक्षित आगमित आगलित आच्छादित 
आचारित आदशित आदित आदीपित आधारित आधूमित आनंदित आनमित आमं- 
त्रित आमोदित आराधित आरोपित आलोदित आलोडित आलक्षित आह्वादित 
आवजित आवेष्ठित आश्वासित आशंकित आशंसित आस्फालित आसादित आज्ञापित 
आश्रित इंगित इच्छित इत्‌ ईडित उचित उच्चारित उतकंठित उत्तेजित उत्पीडित 
उत्संगित उत्सादित उदूभाषित उदित उद्दीपित उद्वेलित उद्योतित उन्नमित उपचरित 
उपाजित उपस्थित उपहसित उपेक्षित उन्मादित उल्लसित एकत्रित कंचुकित कंटकित 
कथित कदाचित कदथित कंपित कलंकित कलपित कलित कलुसित क्लेडित कवलित 
क्रीडित कुंचित कूजित कुंठित कुंजित कुपित कुत्सित कुसुमित कुसाइत क्रोधित कोपित 
क्षालित क्षुधित क्षोवित क्षोभित खण्डित खलित खादित खदित गठित गणित ग्रथित 
गभित गमित गलित गवित ग्रसित गहित गाजित ग्रामित गायित गारित' ग्रासित 
गालोडित गुणित गुंजित गुम्फित गुहाहित गौरवित गौरवान्वित ज्ञापित घटित घ्रसित 
चकित च्चित चरित चलित चवित चंक्रमित चंद्रांकित चित चित्रित चिन्तित चिकीषित 
चिरकांसित चिरपरिचित चिरप्रतीक्षित च्‌ंबित छकित छंदित छाजित छालित जर्जरित 
जटित जडित जनहित जागरित जिज्ञासित जित जीवनचरित्‌ जीवित झंकृत झङ्कारित 
झंपित झरित टंकित तकित तचित तजित तडित तथाकथित तपित तृपित तपित 
तरंगित तृषित ताडित ताण्डवित तित त्रिगुणित तिरपित तिरोहित तिलंकित त्रिषित 
तोषित थकित थगित दन्डित दपित दलित द्रवित दायित दीक्षित दीपित दुःखभाषित 
दुर्मत्रित दुर्वारित दुर्ललित दुलेसित' दुर्वाहित दुविलसित दूषित देवपलित देवरक्षित 
धनाचित धुसरित धूरधुरसित नवकल्पित नवगल्पित नववणित नवशिक्षित निकुंचित 
निकुंभित निणित निदित निर्धारित निमित निनाधित निमंत्रित निपीडित निमज्जित 
निर्वाचित नियंत्रित निर्वासित निवदित निशादित निशित निहित निष्क्राशित निष्ठित 
पंडित पतित पददलित परमित परहित पराजित परिक्षित परिगणित परिचालित 
परिचित परिभावित परिमाजित परिमित परिवर्तित परिवद्धित परीक्षित पल्लवित 
पवित्रित पारित पालित पित पीड़ित पुरोहित पुलकित पूजित पुरित पोशित प्रकटित 
प्रकाशित प्रकुपित प्रगटित प्रचलित प्रचारित प्रज्वलित प्रताड़ित प्रतारित प्रतिष्ठित 
प्रदर्शित प्रपीडित प्रभावित प्रमाणित प्रमुदित प्रायश्चित प्रवंचित प्रवाहित प्रस्तावित 
प्रस्थापित प्रस्थित प्रस्फुटित प्रशंसित प्रहसित प्राछित प्रेरित प्रोत्साहित प्रोषित प्रोहित 
फलित बिलसित विलोकित विलोखित बुभुक्षित भ्रमित भक्षित भार्याजित भाषित 
भाषित भूषित मंजरित मण्डित मथित महित मनवांछित मर्मरित मंत्रित माजित 
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मिश्रित मुकुलित मुछित मुद्रांकित मुरित मुद्रित मुलकित मोहित यथोचित यंत्रित 


रचित रंजित रमित रसित रक्षित राजित रूपित रूदित रूंधित रेखित रोपित रोमांचित 
रोहित लक्षित लच्छित लज्जित लम्बित ललकित ललित लसित लांछित लालायित 
लालित लिखित लिसित लुंठित लोकांतरित लोलित लोहित वंचित वर्जित वणित 
वतित वद्धित वमित व्यथित व्यवस्थित वंदित वांच्छित वारित वासित विकसित 
विकलित विगलित विगहित विचलित विजित विदित विनित विभूषित विभाजित 
विमंडित विमोहित विरचित विरजित विलम्बित विवादित विस्मित विस्मृत विवाहित 
विहसित विहित वीरललित शंकित संकलित संकल्पित संकुचित संकोचित संगठित 
संघठित सचित संचित संचारित संचालित सज्जित संतापित संतोषित स्थगित स्थापित 
संघीमित सन्निहित सम्पादित संत्रंधित संभावित शमित समन्वित समपित समापित 
समाधित सम्मानित समथित समाश्रित संशयित समहित समुचित संरक्षित संशं।घित 
साइत शापित शासित सारगभित सित सिक्षित सिचित सीमित स्त्रीजित सुआहित 
सुगंधित सुघटित सुभरित सुभाषित सुमनित सुरक्षित सुरभित सुललित सुसज्जित 
सुवासित सुसारित सुशिक्षित सुशोभित सूचित सेवित शोणित शोवित शोभित 
शोहित हसित हित हिताहित हितेषित हुलसित श्वृंगारित श्रसजित श्रमित अतिक्षिप्त 
अधिक्षिप्त लिप्त विक्षिप्त संक्षिप्त 

त से पूर्व ई-उ-ऊ-ए ओर ओ का स्वर-प्रवाह अगीत से होत (२०७ शब्द ) 
अगीत अजीत अतीत अदीत अनतीत अनुग्रहित अभितीत अमीत अरीत 
अशीत आशातीत इन्द्रजीत कंकरीत कालातीत कालव्यतीत खलीत खाऊमीत 
ग्रह गीत चीत जीत तीत दीत धीत नीत्‌ पीत प्रीत प्रतीत 
पवीत परिणित पलीत प्रगीत फजीत बातचीत भयभीत भीत मनोनीत महागीत 
महाजीत महाशीत मीत रणजीत रीत लोकगीत विनीत विक्रमाजीत विश्वजीत 
विपरीत व्यतीत संगीत शीत सीत शिलाजीत सुनीत सुरजीत सुखदगीत हारीत अच्यूत 
अश्रुत आहुत उत उदधिसुत कुत कुरुत कमासुत कहनाउत गुत च्युत जनश्रुत जुत 
तरणिसुत दविसुत दीर्घमारुत धुत पदच्युत पबनसुत प्रस्तुत बुत बहुत बहुश्रुत भातुसुत 
मारुत विश्रुत विद्युत सरिसुत सवितासुत सुत सुमुत अकूत अछूत अनुभूत अग्निदूत 
अंगभूत अधिभूत अनुभूत अपूत अभिभूत ऊत कपूत करतूत कलधूत काकदूत कालदूत 
घनीभूत छूत छुवाछूत जड़ीभूत जूत ताबूत तिरोभूत दूत देवदूत धूत पंचदूत पंचभूत 
प्रभूत पराभूत प्रसूत पुत फलीभूत बभूत भूत भभूत मजबूत मनीभूत मारूत मूत 
मेघदूत यमदूत याकूत राजदूत राजपुत रामदूत बंसतदूत वशीभूत शहतूत सपूत 
सफलीभूत सबूत शहतूत सुपुत सूत अकडेत अचेत अद्वैत अभिप्रेत अम्लवेत कमनेत 
खेत डकेत ढलेत थानेत दयानिकेत देत निकेत प्रेत बानेत प्रेत रमानिकेत रानीखेत 
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रेत लठेत लेत संकेत सचेत समेत समनेत साकेत सिरनेत सुचेत सेत सेंतमेंत अजोत 
अठोत अद्योत अप्रोत अलोत आद्योत ओतप्रोत उदोत उद्योत कपोत करोंत कलधोत' 
कोत खद्योत गहलोत गोत चंद्रजोत बुनोत छोत जागतीजोत जोत डंडोत ढोत धोत 


पोत फोत बहोत बोंत मोत युद्धपोत रोत लोत सोत श्रोत होत 


त्त ओर अंत की तुक उन्मत्त से श्रीसंत (६१ शब्द )' 
उनमत्त गत्त गीतादत्त गुरुदत्त छत्त तत्त थत्त दत्त धत्त पत्त प्रदत्त परितप्त परितुप्त 
वत्त मत्त सत अंत अदंत अनन्त अण्वंत अनन्त कंत कलंत कलावंत किलवंत किलकंत 
ससकंत गुणवंत जसवन्त जामवन्त तंत तुरन्त तृषावंत दयावंत दिगंत दिनकंत दंत 
दुष्यंत पंत मंत मनवडंत महंत यशवन्त रमंत रसवंत गजवंत लंत लडंत लाजवंत. 
वंत वसंत संत सामन्त सुमन्त हंत हवंत हंत हेमवंत श्रीमंत श्रीसंत 


ता की तुकें अकामता से निर्माता (९०९ शब्द) 
अकामता अजरता अजानता अड़ता अतापता अधमता अधिकता अधीरता अनिभिज्ञता 
अपूर्वता अवोधता अमरता अविज्ञता अराजकता अवकाशहीनता अश्लीलता अशिष्ठता 
अक्षता अशुद्धता अज्ञता अज्ञानता एकता ऐंचता ऐंठता आकुलता आतुरता आधीनता 
आरता उकालता उग्रता उछालता उदारता उबारता उभारता उसारता 
कड़कता कृतज्ञता कृतघ्नता कनकलता कृपणता कपिलता कलपता कल्पलता कसंकता 
कसकता कांता कातरता कामता किलकता कुचलता कुटिलता कुरता कुलदेवता कुशलता 
कुसुमलता कोमलता क्षमता क्षीणता क्षुद्रता गचकता गटकता गणदेवता गतप्रत्यागता 
गपकता गमकता .गंभीरता गलता गहनता ग्राम्यदेवता ग्रामीगता गूढता घटता घसता 
घुपता घुलता चंचलता चण्डता चण्डालता चढता चपलता चषकता चहकता चिपकता 
चिपटता चिरायता चुकता चुगता चुवलता चुपड़ता चूमता चूँसता चेतनता छकता 
छता छपता छमता छलकता छिटकता छिड़कता छिपता छुनता जटिलता जडता 
जनता जपता जमता जरत! जलता जस्ता जातकता जातीयता जीर्णता झपकता 
झमकता झरता झलता झाँकता झाड़ता झिड़कता झुकता टपकता टरता टलता टसकता 


टिकता ठनकता ठलता ठसकता ठहरता ठुंकता डरता डॅसता डूबता ढरता ढ़रकता 


तकता तखता तजता तड़ता तत्परता तन्मयता तपता तमकता तरता तरसता तरलता 
तक्षणता तीब्रता तीक्ष्णता तुष्टता तेरता तोड़ता थकता थपकता थिरता दक्षता 
दृढ़ता दमकता दहकता दहाड़ता दारुणता दासता दुर्जनता दुर्बलता दुष्टता देवता 
दोहता धकेलता धता धरता धवलता धॅसता धामिकता धीरता नग्नता नठत। नपता 
नपुंसकता नमता नम्रता नवीनता नागरिकता नाचता नापता नाशता न्यायकरता 
न्यायपरता निकटता निदरदेत। निर्दोषता निर्धनता निपुणता निर्बेलता निर्भयता निर्भरता 
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निर्भीकता निमर्मता निर्मळता निलंज्जता निलंजता निषक्रयता निश्चलता निष्ठुरता 


निष्कपटता नीचता नुकता नूतनंता न्यूनता पता पकता पंकीळता पचता पटता पड़ता 
पढ़ता पतिंश्रता परता परवशता पराधीनता पवित्रता पश्चरता पावनता पात्रता 
पाशविकता पिशता पुण्यता पुष्ठता पुखरता प्रघाइता प्रचुरता प्रधानता प्रसन्नता 
प्राचीनता प्रान्तीयता फरिशता फाकता बंकुरता बंचकता बछता वमकता बरसता 
बहकता बहुलता बाधकता विचकता विलखता बोसता भगत! भजता भटकता भइकता 
भद्रता भरता भयंकरता भसकता भाग्यहीनता भीषणता भीहड़ता भुड़ता भुरता 
मँगता मचकता मटकता मत्सरता मध्यता मध्यस्थता मधुरता मधान्धता मनुजता 
मनुष्यता ममता मलीनता महानता मादकता मानवता मित्रता मुदुलता मुगाळता 
` मूरखता सूखत। मोहकता यथार्थता याचकता खवता रचयिता रटत रडता रंदता 
रमता रमणीयता रसिकता रायता राष्ट्रीयता राहचलता रुग्णता रुष्टता रुक्षता 
रूपता! लचकता लपकता लम्पटता ललकता लता लहरता लापता लावन्यता लिपटता 
वक्रता वक्तृता वासता विकलता विचरता विचलता विचित्रतां विद्वत्ता विपुलता 
विशेषता विषमता वीरता शठता श्यामता शीतलता शिथिलता शिवता शिष्ठता 
शुद्रता शुश्रता शरता सकता संकरता संज्जनता संजायाक्ता सत्यता सतर्कता सना- 
तनता सफलता समर्थंता समानता सम्पूर्णता सभ्यता समता सरलता सरसता संरक्षता 
सर्वज्ञता स्वच्छन्दता सस्ता सहायता सार्वभौमिकता सुगमता सुघड़ता सुजनता सुड़कता 
सुबकता सुरूपता सोखता श्रेष्ठता हसता हंगता हटता तरता हस्ताधरता हसता 
हाँफ़ता हिचकता हिटकता हिडकता हिनकता हिरकता हिलंगता हीनता हूँकता 
अगड़धत्ता अलवत्ता कता कलकत्ता खत्ता गत्ता चकत्ता छत्ता ऋत्ता तत्ता दत्ता 
घत्ता पत्ता मत्ता मदत्ता मदमत्ता महत्ता रफ्ता राजसत्ता लत्ता लोकसत्ता वासवदत्ता 
वागदत्ता शक्तिमत्ता कुत्ता कुकुरमुत्ता गुप्ता जुत्ता नुवता पुत्ता कुत्ता मुत्ता अलमस्ता 
खस्ता जस्ता पस्ता फरिस्ता बस्ता मस्ता रस्ता सस्ता सस्ता हलमस्ता अग्निदाता 
अघाता अतिदाता अधिष्ठाता अंघेरखाता अन्नदाता अमाता असाता अहाता अज्ञाता 
इठलाता इतराता उकलाता उकसाता उचकांता उछलाता उजलवाता उडल्वाता 
उतराता उधड़वाता उवकाता कचकचाता कटाता कड़ाता कताता कतरवाता कतराता 
कंपकंपाता! कमाता कराता करवाता कसवाता कहलाता काता खाता खपता खमाता 
खिचवात। खिलाता खिळवाता खुजलाता खुटखुटाता खुलवाता गटकाता गमकवाता 
गरात! गॅवाता गाता गिड़गिड़ाता गिरवाता गिराता घटाता घबराता घाता घुपाता 
घुर्राता घुलाजाता घुळवाता घुसाता चकराता चखाता चटवाता चटाता चढ़वाता 
चपाता चवात। चराता चलाता चहचहाता चिकनाता चिचियाता चिड़चिडाता चिढ़ाता 
चिनवाता चिपकाता चिमचिमाता चिरवाता चिल्लाता चिलचिलाता चिलबिलाता 
चुकाता चुँखाता चुगाता चुंचात! चुनवाता चुपचुपाता चुभाता चुमवाता चुराता 
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लाता चुसाता चुसवाता छकाता छखाता छॅटाता छनवाता छपवाता छमछमाता 


छलाता छलवाता छिकाता छिइकवात। छिनवाता छिपाता छुँकाता छुड़ाता छुपाता 
जगाता जगमगाता ज॑ँचवाता जड़वाता जड़ाता जताता जनवाता जपवाता जपाता 
जामाता जराता जलाता तकाता तड़पाता तपाता तमतमाता तरवता तलवाता थकाता 
थपकाता थमवाता थररात। थरवराता दबवाता दमदमाता दरवात। दराता दलपाता 
दहकाता दाता दिलवात। दुखाता दुखदाता दुमदवाता दुरदुराता धड़धड़ाता धहकाता 
धाता नचवाता नचाता नटवाता नपवाता नपाता नमवाता नमाता नर्राता 
नलळवाता नवाँता नहाता नहलाता नाता निकलवाता निपटवाता निर्माता 
पकता पगाता पराता! पचाता पछिताता पटाता पठाता पेठवाता पढ़वाता 
प्रदाता प्रमाता पराता परित्राता पलवाता पिटवात! पिलवाता पिसवाता 
बचाता वजात बट्टाबपाता बड़बड़ाता बढ़ाता बताता बंधात! बनाता बर्राता बलाता 
बहाता बतलाता बहकाता बिकवात! बिचकाता बिछवाता विधाता बिनवाता 
विलखाता! विलबिलात! बिसात बिहाता बुडबुडाता बुलाता बुळवाता भाता 
आता भगाता भन्नाता भिन्नाता मिनभिनाता भुनभुनाता भुलाता मॅगवाता 
मचकाता मचवाता मँजवाता मँजाता मॅडाता मथवाता मदमदाता मनखाता 
मनवाता मनात! मरवाता मसकाता माता मिटात! मिलाता मुळकाता 
रंगराता रंगाता रचाता रटात। रटवात! रडाता रड़कवाता रॅतवाता रंधाता रमाता 
राता राजमाता : रिरियाता रुपाता कलात! लखाता लगाता लचकाता 
लजराता लटकवाता लड़वाता लतवाता लथपथात! लदवाता लपकांता ललकाता 
लराता लाता लिखबाता लियाता लिपवात! लूचवात! लूचाता लुटवाता लुटाता 
व्याख्याता विधाता विहाता वीरमाता सकपकाता सकबकात। संकुचाता सजवाता 
संटकाता संताता साता सतराता सदवाता सववात! संपसपाता समाता सरसराता 
संवाददाता सहलाता साता सिंकाता सिंखाता सिंचाता सिझवाता सिंटपिटाता सिदाता 
सिलाता शिवमाता- सिंहाता सुखदाता सुखात सुजाता सुडकाता सुँतवात। सुधवाता 
सुनाता सुरचाता सुलाता सुवात सुहाता हँकाता हॅगाता हटाता हड़बड़ात! हताता 
हॅपवाता हराता हलाता हॅसाता हिराता हिलाता कांता चंन्द्रकान्ता रूपकांता शशिकांता 
शांता श्रांता अपराजिता अविवेकिता अंशयिता कळहेतारिता उपवित! असिता कमिता 
कविता किता कुटिता खंडित! खनिता गविता' ग्रहिता चचित। चिता चंडिता जगतपिता 
जनयिता जिता जाबिता तडिता तंद्रिता तपस्विता तिरङ्चित तेजस्विता दयिता 
दीर्वदशिता दूरदशिता दुहिता धषिता निशीता' पतिता प्रतियोगिता परिणिता पिता 
बहुदशिता बिता मंत्रसंहिता मानित मुदिता रचियिता रक्षिता रूपगविता लज्जिता 
ललिता लसिता लोहिता संयोगिता सरिता सविता संहिता सहकारिता सुखिता हरिता 
अविनीता अचीता अनीता आन्नदमोहिता उदासीनता सरीता खलीता गीता चीता 


चुल 
> 
छल 
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जीता तीता नीता पपीता पलीता पीता फजीता फलीता फीता बलीता बीता 
भीता मनचीता मीता रतिश्रीता रीता सवीता सीता सुनीता सुभीता हरीप्रीता 
अंशसुता उदधिसुता कुता कटुता गिरिसुता गुरुता जनकसुता तनृता दधिसुता दयासुता 
दक्षसुता धरनीसुता पटुता परयुता पशुता बुता भानुसुता भीरूता भूमिसुता भू-सुता 
मयसुता महिसुता लघुता शत्रुता सारसुता शिशुता सुता शैलसुता अछूता ऊता कूंता 
चूंता छता जूता प्रसूता बता मूता सूता अघिदंडनेता अभिनेता उपनेता चेता छेता 
जेता ढहेता तत्ववेत्ता त्रेता दन्डप्रणेता दुढ़चेता देता नचिकेता नेता प्रचेता प्रणेता 
रेता लाड़लडेता लघुचेता लेता विक्रेता विजेता समेता सुचेता अनहोता इकलोता 
कठोता कनोता कपोता करोंता कोता खोता गोता चुभोता जोता डबोता तोता 
थोता धोता न्योता पडोता पड़पोता परपोता पिरोता पोता फोता बोता रोता लोता 
संजोता समजोता सरोंता सोता श्रोता 


ति की तुके अंकति से तमोज्योति (१६५ शब्द) 
अंकति अंचति अतिगति अतिमति अधिपति अधोगति अनुकृति अनुगति अनुमति 
अपगति अम्पापति अवनति अभिमति असम्मति अति आकृति आरती आवृती 
उपपति ऊमापति ऊषापति एकाधिपति ओकपति ओइमवति कंपति कति 
कमलापति कमलावति करोड़पति कुगति कुलपति कोखपति ऋषपति ऋतुमति 
खगपति गति गणाधिपति गंगापति गजगति गजपति गढ़पति गणपति ग्रहपतिं 
गिरापति गोकुलपति गोपपति 

चंडीमति चरणातति छति छत्रपति जगतपति जगपति जड़मति जदुपति जपति जसुमति 
जाग्रति जाखपति जुगति जुवति झरझरावति तपोपरति तमोगति तारापति त्रिभुवनपति 
तिलोकपति तीर्थपति तुंगपति थलपति दंपति दयावती द्वारकापति दिग्यति द्विजपति 
दिनपति दिनसपति देवगति धनपति धनवतिं धराधिपति नगपति नरपति नृपति 
नागपति नागमति नित्यप्रति नियति निशापति पति प्रकृति प्रगति प्रजापति प्रतिकृति 
परिणति पशुपति प्राणपति पूंजीपति ब्रजपति भगवति भुवनपति मनोगति भति 
मधुपति मधुमति मूरति यदुपति यशुमति यक्षपति यज्ञमति यूथपति रघुपति 
रजनीपति रतिपति रति रमापति रसंपति राष्ट्रपति रुद्रपति रेवति लंकापति 
लघुपति लक्ष्मीपति लोकपति वनस्पति वृहस्पति वाकपति वाचसूपति विकृति विनति 
विमलापति विलायति विद्यापति विद्यामति विद्यावति वीरगति शचिपति संगति 
संधपति संतति सतसंगति सद्गति सन्मति सम्मति संप्रति संमृति सभापति समुन्नति 
सलिलपति सहमति सियापति सौतापति सुगति सुमति सुरसति सुरपतिं सुसंगति 
सेनापति हति अनुरक्ति अनुभक्ति आसक्ति नवधाभक्ति भक्ति शक्ति कांति क्रांति 
भ्रांति संक्रान्ति शांति अजाति अज्ञाति धूकराति ययाति संपाति सुख्याति सुजाति 
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ज्ञाति अजीति अथीति अधीति अनीति असीति आदायं शीति कुरीति कूटनीति ज्योमिति 


दधीति दंडनीति नीति प्रीति भीति मीति राजनीति रीति संप्रीति समीति सुनीति . 


कीति दीप्तकीति सतकीति उक्ति जुक्ति मुक्ति युक्ति सुक्ति अनुभूति आहुति 
अखण्डज्योति जगाज्योति तमोज्योति 


ती की तुकं अकड़ती से होती (५२३ शाब्द) 
अकड़ती अटकती अनंगवति अमरावती अंवुमती अरुंधती अवंती आयतीपाँयती 
इमरति उखाइ़ती उचारति उवारती उभारती कटती कंटकती कनगति कमती 
कळपती कसरती कामवती किफायती कीमती कीर्ती कुढ़ती कुरती 
केतुमती कुशावती खटकती खड़कती खनकती खअती खंभावती खिरती 
खिलती खीजती खुरकती खुलती खूबसूरती गंधवती गती गर्भवती गमती गरती 
गलती गोमती घोषवती चकती चखती चक्रवती चण्डवती चमकती चरती चलती 
चसती चहकती चिमकती चिनकती चिलकती छटती छनकती छलकती छटकती 
जगती जगतपती जपती जमती जलती जसवती जंतूमती ज्यादती ज्योतिषमती जयावती 
झरती झलती झाँकती झाइती झारती झिझकती झिलकती झुकती झूलती झोंकती 
टपकती टमकती टरती टलती टसकती ठुनकती ठुमकती डरती डॅसती ढ़कती ढ़पती 
ढरती ढलती ढुरकती ढुलकती तकती तखती तंगफुरसती तडकती तडफती तृपती 
तरती तरंगवती तमस्वती तापती तुरावती थकती थपकती थिरकती दंपती दबती 
दरती दलती दहकती दहलती दुखती दुँचती धरती धॅसती धहकती धारती निकटवर्ती 
पकती पंगती पचती पंचायती प्रजापति पटकती पतती पनपती पनफती 
प्रभावती पिटती पिलती पिसती पुष्पवती पुत्रवती पूजती पुरती फडकती फबती 
फळती फंसती फुँकती फुरती फूलती फूलमती फूलवती वकती बचती बजती बटती 
वड़ती बढ़ती बनस्पति बभकती बमकती वरकती बसती बहकती बहती बाँचती 
बासमती बिलखती बिसायती बेगवती भक्ती भचकती भटकती भडकती भरती 
भानुमती भाजती भारती भीगती भींचती भीजती भूलती भोंकती मती मचकती 
मचलती मटकती मधुमती मधुमालती मरती मलती मस्ती महती महनती मांगती 
मानती मानवती मारती मालती मिटती मिलती मुक्ती मुफ्ती यती युक्ती युवती 
रती रखती रंगती रचती रटती रडकती रपटती रबड़ती रमड़ती रमकती रसवती 
रहती रामती राजमती रिश्वती रुकती रुखसती रुचती रूपती रूलती रूठती रूपमती 
रूपवती रेवती लखती लखपती लज्जावती लटकती लड़ती लिखती लिपती लीलावती 
वसुमती वासमती विचरती विटपती विनती विलायती थिहंसती सख्ती संगती सजती 
सुटती सड़ती सती संदती संती सत्यवती सम्बारती सम्हालती ससूती सरस्वती 
शरबती सलामती सहमती सारवती सुनकती सुबगती सुमती सूंगती सूरती सुरावती 
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सेवती सौभाग्यवती हकती हगती हटती हसती हिकमती हिचकती हिम्मती हिमायती 


हिलकती हिडकती हिरती हुज्जती हेमावती किवदंती गोदन्ती जयन्ती जयजय- 
वन्ती दमयन्ती बसन्ती रसवन्ती रजतजयन्ती वासन्ती सत्यवन्ती अलमस्ती अस्ती 
करती कुश्ती खरमरस्ती गस्ती जस्ती जबरदस्ती तन्दुरस्ती दस्ती पस्ती परस्ती फाके- 
मस्ती बस्ती मस्ती सरपरस्ती सस्ती हस्ती अगरबत्ती अतिपत्ती आमत्ती उतपत्ती 
कत्ती कमबस्ती खत्ती गत्ती छत्ती तत्ती थत्ती दुछत्ती दुलत्ती दूवपत्ती धूपवत्ती पत्ती 
पिछलत्ती बत्ती मोमबत्ती माशारत्ती रत्ती छत्ती हत्ती अष्टघाती अर्वाती अल्लाती 
आती आघाती आपाती आतीपाती इठलाती इतराती उगाती उचाती उठवाती उडाती 
उड्वाती उत्पाती उतराती उदमाती कटाती कतराती कतवाती कनाती कपकपाती 
कमाती कमवाती करामाती कलपाती कहलाती काती कनाबाती किराती कुडकुड़ाती 
कुलघाती खाती खटाती खपाती खमाती ख्याती खिंचवाती खिलवाती खुटाती खुटपाती 
खुरखुराती खुटखुटाती खुलाती खुलवाती गवाती गभाती गाती गिचगिचाती गिड़- 
गिड़ाती गिटाती गिनाती गिराती घाती घटाती घबराती घराती घुमाती घुर्राती 
घुलाती चटाती चढाती चपाती चवाती चरवाती चराती चलाती चहचहाती चिढाती 
चिल्लाती चिलचिलाती छकाती छपाती छलछलाती छाती छिकाती छिपाती छुपाती 
छुराती जज्वाती जनाती जन्मसंघाती जलाती जलवाती जाती झल्लाती झिलझिलाती 
टिपवाती टिपाती टिराती ठकठकाती ठकुरसुहाती ठनठनाती ठमकाती ठसकाती 
डुबाती डुलाती ढाती ढरवाती ताती तैनाती थाती दमदमाती दबाती 
दँराती दलाती दहूकाती दनदनाती दिखाती दिलाती देहाती धाती नचवाती नपवाती 
नराती नर्राती नहूलाती नाती नाइपाती पकाती पगाती पचाती पछिताती पजाती 
पटाती' पटवाती पठाती पठिपाती प्रतिधाती प्रपाती प्रभाती पराती पसपाती 
पहनाती पाती फडकाती फड़फड़ाती बचाती बटवाती बड़बड़ाती बताती वतराती 
बतलाती बढ़ाती बनाती वमकाती वर्राती वराती बरसाती वलखाती बहँलाती' 
बहूलाती बिकवाती विकाती विखराती बिचवाती विछवाती विडाती बिढ़ाती बिताती 
बिंताबाती बिनाती बिलाती विसाती बुनाती बुलाती बौखलाती भाती भर्राती भुलाती 
लखाती लगाती लचकाती रुचपचाती लजाती लपकाती ललचाती लिखाती' लिटाती 
लूकाती लुटाती लुभाती सकुचाती संगाती संघाती संजवाती संझवाती सटफाती 
संटवाती संगवगाती शतराती सताती शर्माती सरसराती संपाती संहलाती सिंटपिटाती 
सिलाती सिंहाती सुनाती सुबकाती सुनवाती सुलाती सुलगाती सोंठसाती हकलाती 
हँकाती हटाती हडकाती हॅफाती हराती हलाती हँसाती हिनहिनाती हिलाती अचीती 
अनरीती अनीती कुरीती चीती जीती तीती नीती पीती बीती भीती मीती रीती 
अकूती अछूती अदूती अपूती अभूती कर्तूती कपूती चूँती छूती जूती तूती दूती निपूती पूती 
मूती विभूति सपूती सहानुभूती सूती अचेती अम्लवेती कमनेती खेती गेंती चेती 
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चखेती चहेती जलनेती डकैती तेती नेती रेती संचेती कटौती कठौती कनोती कपोती 
करोंती खोती गोती गंगोती गजमोती गढ़ोती चुनोती जोती तोती थोती धोती पोती 
बपोती बोती भटोती भड़ोती मनोती मोती रोती लोती सगोती संजोती सोती होती 


तु व तू की तुके केतु से फालतू (१९ शब्द) 
आलतू अलालतू कलाकेतू कलावत्तू कालसेतू तृणकेतू फालतू बुरीवत्तू सत्तू केतु 
जलचरकेतु झलकेतु तालकेतु भवजलसेतु रामसेतु सुरकेतु सेतु 


थ को तुकं अथ से पंथी (७२ शब्द) 
अथ अकथ अतिकथ अतिपथ अतिसथ अधिरथ अपथ कथ कायथ कुपथ गिरिपथ 
चतुष्पथ चित्ररथ चैत्ररथ छायापथ जयद्रथ ज्योतिष्पथ तारापथ त्रिपथ तीरथ 
दमथ दरधरथ दृष्टिपथं दशरथ दर्शनपथ दिव्यरथ देवपथ देवरथ नथ प्रमथ 
परमारथ यथ पुखारथ भागीरथ मनोरथ मनमथ महापथ महारथ रथ राजरथ लथपथ 
विजयरथ विरथ शतपथ शपथ समरथ सुमथ सुरपथ अर्थ अनर्थ समर्थ सामर्थ 
अस्वस्थ इन्द्रप्रस्थ कंठस्थ कायस्थ गृहस्थ वंशस्थ विश्वस्थ तटस्थ तीरस्थ दूरस्थ 
निकटस्थ मध्यस्थ स्वस्थ कंथ कुमंथ ग्रंथ निग्रन्थ पंथ मंथ राजपंथ सुपंथ श्रुतिपंथ 
अनाथ अघिनाथ आदिनाथ अम्पानाथ क्वाथ क्लाथ कलानाथ काशीनाथ गाथ 
गिरीनाथ गोपीनाथ गोरखनाथ जगन्नाथ जानकीनाथ जनाधिनाथ तमनाथ 
तमीनाथ तारानाथ त्रिलोकीनाथ - तुंगनाथ दशनाथ द्वारकानाथ दीनानाथ 
नरनाथ नाथ निविनाथ निशानाथ पंचनाथ पृथ्वीनाथ प्राणनाथ पारसनाथ 
प्रातनाथ प्रमथनाथ पाथ फुटपाथ फ्रेचबाथ- बाथ भूतनाथ माथ रघुनाथ -राधानाथ 
लंकनाथ विट्टलनाथ विनाथ विश्वनाथ सनाथ साथ सोमनाथ हाथ हाथोंहाथ क्षपानाथ 
कृतार्थं परमार्थं पुरषार्थं भानार्थं यकार्थ स्वार्थ सिद्धार्थ. ओथ करवाचोथ गण्यचोथ 
अवस्था आस्था बाल्यावस्था व्यवस्था सर्वथा अतिकया कथा खण्डकथा दन्तकथा 


नथा मथा व्यथा गाथा गुणगाथा प्रेमगाथ माथा कत्था गुन्थमगुत्था जत्था दोहत्था 


नत्या मत्था हत्या अरथी आलथी आलथीपालथी पालथी महारथी पटार्थी स्वार्थी 
अजवीथी नीयौ आपापंथी कुपंथी दाइपंथी नानकपंथी पंथी 
द को तुक अकद से सुप्रसिद्ध (४९३ शब्द) 


अकद अघद अदद अनमद अष्टापद अमरपद अहद आदमकद आमद उडद उन्मद 
उपनिषद कद कमलपद कवायद कृष्ण-पद कागपद कामद कारआमद खद खदबद 
खुशामद गद गदगद गारद गुम्बद गोपद गोपालपद घृणास्पद चतुष्पद चुगद चित्रमद 
चित्रांगद छपद जनपद जन्मद जपद जरद जलद जद्दोजहद त्रिपद त्रिमद तेहमद 
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दरामद दारद दु:खद दुरुस्त-आमद देरआमद नकद नदारद नामजद नारद निजपद 


निरापद नीरद परांगद पंचनद प्रमद पद परमपद परिषद प्राणद प्राणपद पारद 
पार्षद फड़द फरद बरगद बरामद वलद बेहद भयप्रद मकसद मतंगस्मद मरद 
मुहम्मद रतिपद रद रसद राधापद लद लदपद वामपद विपद विरद विशद 
"विशारद विहद संपद सभासद शरद सरहद शहद शापद शारद सुखद सुखप्रद 
-सैयद ह्रद हरिपद अज्ञेय-वाद अजेयवाद अणुवाद अतृणाद अतिवाद अर्थवाद 
अदमआवाद अदुष्टवाद अद्वेतवाद अध्यात्मवाद अनर्थवाद अनीश्वरवाद अनुवाद 
अनुनाद अप्रमाद अपवाद अपाद अवसाद अवसरवाद अहंवाद 

अह्वाद अक्षपाद आजाद आत्तंनाद आदमआजाद आदमजाद आवाद आत्मवाद 
-आशीर्वाद इत्तिहाद इमदाद इरशाद इलाहाबाद! उदमाद अतडवाद उन्माद उस्ताद 
-सतिमाद औलाद कणाद कर्गनाद कर्मेवाद कवाद कामोन्माद क्षणिकवाद खराद 
खाकजाद खाद गणतलन्त्रवाद गणाद गाद गांधीवाद गुणानुवाद घननाद छायावाद 
जनप्रवाद जनवाद जल्लाद जहरबाद जायदाद जिन्दावाद जिहाद तत्ववाद तादाद 
तायदाद त्रिपाद दृष्टिवाद दृढ़पाद दाद दिलशाद दीर्घनाद दुःखवाद दुष्प्रवाद द्वैतवाद 
धननाद धन्यवाद धातुवाद नाद निनाद निरपवाद निराशावाद निरीश्वरवाद निर्वाधा- 
वाद निविवाद निषाद प्रगतिवाद प्रत्यक्षवाद प्रतिवाद प्रतिनाद प्रभाववाद प्रमाद 
'प्रयोगवाद परमाणुवाद परम्परावाद परिवाद परीजाद पलायनवाद प्रसाद प्रहलाद 
'पाद प्रासाद पूँजीवाद पूज्यपाद फरहाद फरियाद फसाद फोलाद बकवाद बरवाद 
ब्रह्मवाद बाद बुनियाद बेसवाद भयवाद भूतवाद भौतिकवाद मवाद महाप्रसाद 
-महाप्रासाद मार्क्सवाद मादरजाद मायावाद मिथ्यावाद मियाद मुबारकबाद मूँजीवाद' 
याद रसवाद रहस्यवाद राद राजप्रासाद राष्ट्रवाद लाद लेलिनवाद लोकापवाद 
वादविवाद वाद-प्रतिवाद वादानुवाद विवाद विषाद स्टालिनवाद समाजवाद संराद 
स्वाद सम्वाद शांतिवाद साधुवाद साम्यवाद सुस्वाद शरीरवाद संवाद शाद शून्यवाद 
शुद्धतावाद सिंहनाद श्रीपाद हृदयवाद हालावाद हास्यवाद हेतुवाद क्षीराद अकोविद 
अक्षकोविद कोविद ज्योतिविद तलविद मस्जिद मर्मविद मुरशिद मुजाहिद वारिद 
वालिद संविद उम्मीद कुसीद खुरशीद खुशआमदीद गीद चइमदीद चश्मदरीद जनमुरीद 


१. साहित्य के क्षेत्र में इळाहावाद का सनम-संवारा सिलमसिंतारा और रंगीन ग॒व्बारा 
अब अपने आखिरी दिन गिन रहा है। बेचारे इलाहावादी लेखको-कवियों को 
आखिरी क्षण त्रिवेणी स्नान भी मुहैया नहीं हो पा रः 

२. पलायनवाद, सुलफई चिलम के दम-वितरक अघोरी की तरह, आज भी अपना 
बेभाव चमत्कार बाँटने में कम उत्साहित नहीं है । 

३. मंजीवाद की व्याख्या आजकल उन सभी कविताओं में अपना रूप बिखेरे बैठी है, 
जिन्हें तुकों से सख्त परहेज है ! 
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तनकीद तरदीद तश्दीद तमहीद ताईद ताकीद दीद पलीद बकरीद मुकीद मुरीद 
लीद शदीद शहीद कुमुद अमरूद ऊद कूद वेसूद मकसूद भरदूद महमूद वजूद सूडद 
अभेद अविच्छेद अथर्ववेद उम्मेद आयुर्वेद काकुभेद कुरेद केद खेद गोमेद चतुर्वेद 
छेद धनुर्वेद दुर्भेद परिच्छेद परिवेद भेद मतभेद रेद लक्ष्यभेद विच्छेद वेद सफेद 
शब्दभेद केद नापैद मुस्तैद बैद अंभोद अमोद आमोद आमोदप्रमोद ओद कमोद 

कामोद क्षीरोद खोद खोदविनोद गोद पयोद प्रमोद वडोद मोद विनोद विभोद सरोद 
सोद होद अक्लमंद अम्नपसंद अच्युतानन्द अर्जमंद आर्जूमंद आजादीपसन्द आत्मानन्द 
आनन्द इंसाफ-पसन्द एशपसन्द एहसानमंद कंद कमरबंद कमंद करमचंद कलमबंद 
कलाकंद कसलमंद कसुरमंद किरणचंद्र कृष्णचंद्र' खंद खावंद खुदावंद खुदपसन्द 
गंद गुलकंद गुळूवन्द गोकुलचन्द चंद छंद छलबंद जकड़वंद जगपसन्द जगदानन्द 
जमीकन्द तृणस्कन्द तरकशबंद तरक्कीपसन्द तादाकंद द्वन्द्व दानिशमंद दिककतपसन्द 
दिलपसन्द दिलबन्द धर्मचन्द-नन्द नजरवंद नापसन्द निकन्द निरद्वन्द्र निरानन्द प्रभंद 
परमानन्द पसन्द फरजीबंद फरजंद फरफंद फरशफंद फायदेमंद फिकरमंद ब्रह्मानन्द 
ब्रजचन्द बन्द वाजूवन्द वालमुकुन्द" बुलन्द भजनान्द भुजवंद मकरंद मतिमंद मंद भयंद 
मिळन्द मूसलचन्द रजामन्द रामानंद लक्ष्मीचंद लालचन्द शकरकंद सच्चिदानन्द 
शतानन्द सत्यानन्द स्वच्छन्द सलीकापसन्द सानन्द हुनरमन्द चाँद जाँद माँद राँद 
अरविद अलिद कलिद खाविद गोविन्द जयहिन्द जिद पुलिद मलिन्द हिन्द उचींद 
नींद बींद उपसुन्द कुंद निसुंद सुंद खूद गूंद तूंद दूंद धूंद पूंद बूंद मूँद लद 
गेंद सेंद गोंद रोंद लोंद अर्द कर्द गर्द जर्द दर्द पदे फर्द मर्द सदै खिद्र छिद्र दारिद्र 
रिध्र गिद्ध प्रसिद्ध सिद्ध सुप्रसिद्ध 


दा को तुकं अदा से होदा (१४७ शब्द) 


अदा! कदा कानूनदा कायदा गददा गपदा गरदा चतुष्पदा गरदा दरपरदा नरबदा 
प्रतिपदा प्रमदा परदा प्रियंवदा फायदा बदा वरामदा बाकायदा वाफायदा बेकायदा 
बेफायदा भाद्रपदा मुरदा यदाकदा लूगदा लदा विपदा सदा संपदा सरदा सर्वदा 
शारदा सिजदा सुखदा शोहदा अद्दा गद्दा जद्दा दद्दा अर्दा फूटभर्दा भर्दा सुंगभर्दा 
अनंदा अलकनंदा कंदा खंदा गंदा चंदा धंदा नंदा पुलंदा फदा बंदा मंदा रंदा 


१. इस नाम के उपन्यासकार, पत्रकार, निबंधकार खूब हो लिये, पर गीता-छंद और 
गीता-आनंद की परम्परा के अमर कवि फिर पैदा न हुए । 


२. जय हो बाबू बालमुकुन्द जी गुप्त की, वे २० वीं सदी के प्रारम्भ में तुकबन्दी कविता 
का जयघोष बंगाल से लेकर लाहौर तक दिग्विजय के साथ गुंजा गये थे । 


३. वह अदा तो ब्रज को रसमाधुरी सिद्ध कवियों को भी नसीब न हुई, जो नई कविता 
और अकविता के कवि-भय्यान को भगवान ने रसचूर दी है ! 


-तुक्तम्‌ शरणम्‌ गच्छामि ५ ९७ 
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है Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha श 
सुचदा अमीरजादा आमादा इरादा कादा गादा जादा ज्यादा जोशाँदा तगादा 


थकामाँदा दादा परदादा प्यादा फाँदा बाँदा बुरादा मादा मर्यादा राँदा लबादा 
लादा वादा शहजादा सादा हरामजादा कारिदा कालिदा जिंदा पुलिदा वाशिदा 
छिदा पिदा फिदा बालिदा बिदा मसंविदा साजिदा उनींदा कशीदा कसीदा खरीदा 
पेचीदा पोशीदा मलीदा रंजीदा संजीदा आजमुदा कुदा खुदा गुदा गुदगुदा जुदा 
जसुदा घरखुदा बुदा मुदा रुँदा शुदा शादीशुदा कुंदा चंदा वुन्दा कूदा खूँदा गूँदा 
चूँदा फफूंदा फालूदा मेदा रेदा सफेदा गन्दा पेंदा अहोदा कौंदा करोंदा खोदा गोदा 
घरोंदा जसोदा बड़ोदा बोदा भौदा मसोदा रोंदा लोंदा सोदा सरगोदा होदा 


दि-दी-दु-दू-दूं-दें-दो को तुके अनादि से हँकादो (२४३ शब्द) 
अनादि आदि इत्यादि दिनादि शिवसनकादि सनकादि अहदी करदी खुशामदी 
गरदी गावदी गातदी गोपदी घदी(गधी) जवाँमरदी टुरदी ढकदी दुरपदी . द्रोपदी 
दिव्यनदी नक्रदी नगदी नदी फरदी बदी भरदी लुगदी लोहदी वरदी सदी सरदी 
सरहदी हरदी हलदी अंवेरगर्दी अवारागर्दी गर्दी जर्दी जवाँमर्दी दर्दी नर्दी नामर्दी 
फर्दी बेदर्दी मर्दी सर्दी सुरावर्दी हरदी हमदर्दी 

अणुवादी अतिवादी अद्वैतवादी अनादी अनीश्वरवादी अनुवादी अवसरवादी आजादी 
आवादी आध्यात्मवादी आशावादी आत्मवादी ईश्वरवादी उन्नादी उस्तादी कर्मवादी 
खरादी खादी गादी घुटवादी चाँदी छायावादी जल्लादी जिहादी तत्ववादी तथ्यवादी 
तमादी दादी दुःखवादी द्वेतवादी नादी निराशावादी प्रत्यक्षवादी प्रमादी प्रसादी 
परसादी प्रतिवादी प्रयोगवादी पूँजीवादी फरियादी फिसादी फौलादी बकवादी 
वरवादी वादी बांदी बुनियादी बूँदावांदी मनादी मादी मांदी मायावादी मिथ्यावादी 
मियादी मुतादी मुरादी रणवादी रहस्यवादी रायजादी लादी लबादी वादी विवादी 
शादी शहजादी सहाबजादी समाजवादी साम्यवादी सत्यवादी शातिवादी समवादी 
शून्यवादी शेखसादी हटवादी हरामजादी हितवादी अकलमंदी अलखनन्दी आनन्दी 
कुचवंदी खंदी खयालवंदी गंदी गोरखधन्दी चंदी चकबंदी छंदी छलछंदी जमाबंदी 
डिब्बाबंदी तडबंदी तालाबंदी तुकबंदी द्वन्दी दरवंदी दलबंदी न्दी नन्दी निर््दन्दी 
नाकावंदी नोचंदी प्रतिद्वन्दी पेशवन्दी फन्दी बन्दी वगलवन्दी बुळन्दी भाईवन्दी 
भजनानन्दी मंदी मुकन्दी रामानन्दी शराववन्दी सकरकन्दी स्वच्छन्दी अही कुबद्दी 
गही नन्दी पद्दी फद्दी बही भद्दी मही मुसद्दी रद्दी लही हद्दी करिदी कालिदी जिदी 
बिंदी हिदी गुदी जुदी बुदी मुंदी सुदी कूदी खुँदी चूँदी सूदी अंगरेदी कैदी गगनभेदी 
चतुर्वेदी छेदी जैदी द्विवेदी त्रिवेदी ममं भेदी मुस्तैदी वेदी झाब्दभेदी शैदी सफेदी 
सुफेदी सेदी आमोदी खोदी गोदी प्रमोदी बोदी मोदी विनोदी सोदी 

उरदू कद्दू गबदू हलद्र बिन्दु हिन्दु कद्‌दू जद्दू दद्दर वद्दू लदुदू दादू जादू 
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सादू (साधू) सूदू भोंदू रोंदू लोटू ओलादें कवादें खरादें कादो ढहादो तकादो 


> 


प्यादो वायदो भादौ लादो हँकादो 


ध की तुकें अध से धंधे (१६२ शब्द) 
अध आयव उरध ओषध मगध अतिगंध अंध अनुवन्ध कंध कटिबंध कमलबन्ध 
कुप्रवन्ध कूटप्रवन्ध गंध जरासंध दिव्यगंध दष्टिबंध दुर्गन्ध निवन्ध निर्गन्ध प्रतिबन्ध 
प्रवन्ध बन्ध सड़ायंध संवन्ध सुगन्ध सुप्रबन्ध सौगन्ध आध अगाध अबाध गाध निर्वाध 
निरपराध सराध साध श्राध जन्मांध मांध गीव सौध आयुध इंद्रायुध कुसुमायुध 
चक्रायुव बुध चरणायुध त्रिदशायुध सुध दंतायुव दंप्ट्रायुध दीर्घायुध हलायुध नखायुध 
अनिरुद्ध अशुद्ध ग्रहयुद्ध द्वन्दयुद्ध धर्मयुद्ध प्रबुद्ध नखयुद्ध बुद्ध मलयुद्ध महायुद्ध युद्ध 
शुद्ध अंधाधुंध धुंध दूध सूध अनुरोध अबोध अवरोध आत्मबोध दुर्वोध निविरोध 
प्रबोध परिशोध प्रतिरोध बोध वालबोध रसविरोध विबोध विरोध 
सुबोध शोध अद्धा वद्धा वचनविदग्धा आधा अनुराधा प्रेतवाधा बाधा भूतबाधा 
राधा व्यावा साधा सीदासांधा दुविधा सुविधा जन्मवसुधा वसुधा सुधा उदधि 
धनोदधि जलधि क्षौरवि तोपधि महोषधि अंवोनिवि जननिथि तोयनिधि वारिधि 
पथोनिधि सुधानिधि सविधि अंबोधि पयोधि आधी अपराधी उपाधी निरपराधी 
समाधी सुधाधी कलानिधी दयानिधी प्रतिनिधी परीधी सीधी अनुरोधी ओधी कोंधी 
क्रोधी बोधी लोधी सोधी अंधा अपछन्धा कंधा किश्कंधा गंधा गोरखघंधा तीजगंघा 
दिव्यगंधा धंधा मत्स्यगंधा रजनीगंधा अंधी कंधी गंधी फंधी मंधी रंधी संधी संवन्धी 
सुगन्धी आंधी गांधी वांधी सांधी कोंधी चोंधी रोंधी लोधी सोधी सौंबी भवसिन्धु 
सिंधु सुरसिंबु अग्निवधू इन्द्रवधू कुलवधू चंद्रवधू देववधू पुत्रवधू वधू वेशवधू सुरवधू 
असाधू सुस्वाधू साधू गधे लधे सधे आधे राधे साधे अंबे कंधे धंधे 

न से पूर्व अ का स्वर-प्रवाह अंकन से रत्न (१०३०, शब्द) 
अंकन अंकलने अकत्थन अकंपन अकिचन अकेतन अकेलापन अग्राशन अग्रासन अगहन 
अगहरन अग्निमंथन अग्नियोवन अग्निवर्धन अग्निवाहन अर्चन अचकन अचवन 
अचेतन अंजन अर्जन अजवायन अजीरन अजीवन अंजुमन अटकनवटकन अट्ठावन 
अटेरन अट्रेक्शन अटेंशन अडचन अंतर्नपन अतिमूल्यन अतिगहन अतिजन अतिरंजन 
अतिलंघन अतिवर्तन अतिवाहन अतिसर्जन अतिशयन अंदाजन अदवायन अद्यतन 
अध:पतन अर्धनयन अध्ययन अधःशयन अधिमूल्यन अधिजनन अधिमंथन अधिवेशन 
अधिवेदन अधुनातन अध्यासन अध्यापन अन अनवन अन्नप्राशन अनवलोकन अनशन 
अनुप्राशन अनुवंधन अनुरोध अनुरंजन अनुलेपन अनुलोपन अनुवर्जन अनुवर्तन 
अनुवेदन अनुशीलन अनुशोचन अपगमन अपघन अपधावन अपनापन अपमार्जन 
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Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
अपवर्जन अपसर्जन अपीड़न अपोजीशन अफेक्शन अंबुजासत अभजन अभ्यागमन 


अभिगमन अभिजन अभिनन्दन अभिमर्दन अभिव्यञ्जन अभिवादन अभिशंसन 
अभूखन अमन अमोलन अमिताशन अमूमन अमेरिकन अरबन अलबेलापन अवमर्दन 
अवकुंचन अवगाहन अवगुंठन अवगुंफन अवन अवबोधन अवमर्दन अवमूल्यन अवरोधन 
अवलम्बन अवलोकन अविभावन अशरन असुवन अहिरावन अहिफन अहलेवतन 
आकलन आकुंचन आक्रन्दन आक्रोशन आँगन आगमन आचमन आजीवन आटन 
आर्टीशियन आदतन आधवन आनन आननफानन आनन्दन आन्दोलन आपरेशन 
आमदन आमर्दन आमोचन आमोदन आयतन आयोजन आयोधन आराधन आलंबन 
आलिंगन आलुंचन आलुंठन आलोचन आलोडन आवाहन आवर्तन आवागमन आवर्जन 
आवारापन आवेदन आसन आक्सीजन आक्षोदन 

अथ इ-उ, इति न: इंजन इन्जेक्शन इन्टेंशन इन्टीमेशन इन्ट्रोडेक्शन इन्डोनेशियन 
इत्तफाकन इन्द्रदमन इन्द्रायन इन्द्रासन इन्द्रीयदमन इन्वीटेशन इववेस्टिगेशन इन्वेंशन 
इनवीजीलेदान इमोशन इरीगेशन इलेक्शन इनवेंशन इन्सपेक्शन ईधन 

उत्खनन उच्चाटन उच्चारन उच्छादन उज्जडपन उडगन उड्डयन उत्पादन उत्पीड़न 
उत्तोलन उत्साधन उत्थापन उत्प्रासन उदगमन उद्घाटन उद्बोधन उद्वेजन उद्यापन 
उद्दीपन उन्नयन उपनयन उपार्जन उपवन उपासन उपालंभन उपशयन उपवेशन 
उपसेचन उबटन उन्मादन उन्मीलन उन्मूलन उन्मोदन उन्मोचन उसूलन 

अथ ए, इति न: एग्रेसन एजीटेशन एज्यूकेशन एक्मोडेशन एसोसियेशन 

अथ ओ-ओ-क, इति न: ओपीनीयन ओपरेशन' ओवजेक्शन ओवजरवेशन 

कंकन कंगन कंचन कंजन कर्जन कटन कंटकाशन कठबंधन कन्डीशन कटिबंधन 
कतरन कथन क्रन्दन कन कनछेदन कनेक्शन कनवेंशन कनवोकेशन कनफ्यूजन 
कनफेडरेशन कनफरमेशन कंपन कपड़छन कृपन कपोलन कम्पोजीशन कम्पटीशन 
कम्पनसेशन कमलनयन कमलासन कमीनापन कमीशन करिवदन करुणायतन' करपीडन 
करपशन कळलजीवन क्वचन कविजन कानन कात्यायनन कामदहन कामोद्दीपन 
कारबन' काल्यापन कालीमर्दन कालीयदमन क्रिश्चियन किरन किरासन कोीत्तन 
कुंजन कुजरवन कुटनपन कुठन कुदेन कुंदजहन कुलिशासन कुशन कुशासन कूजन 
कूपन कूलन कोटेशन कोपभवन कोम्पलेक्शन कोशन 

अथ ख-ग, इति न: खगासन खंजन खंजरजन खटन खण्डन खपन खरापन खलन 
खादन खुरचन खुदेरापन खोखलापन खोलन 

गगन गर्जन गजानन गजगमन गजबदन गजधन गजाशन गठन गठबंधन गंधाशन 
गन गनगन गबन गमन गरदन गहन गजवदन गाजधन गार्जीयन गालिबन गायन 
गाहून गिरधारन गिलन गीतायन गुटुन गुंजन गुंडापन गुरुजन गुलबदन गैलन गोधन 
गोपन गोपालन गोपीचन्दन गोपीजन गोफन गौरवासन गोरोचन गोलोचन 
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अथ घ-च-छ-ज-झ, इति न: घटन घन घनघन घनवाहन घनघालन घुटरन 
चच्चनः चटावन चटोरापन चलुरानन चंदन चन चंद्रानन चपकन चमन च्यवन चरनन 
चरन चलन चाकेदामन चालचलन चिकनापन चितवन चिरंतन चिलमन चिल्डरन 
चुंबन चूड़ारतन चूरन चूसन चेतन चेम्पीयन चौपन चौवन 
छक्कन छन छनछन छनाछन छप्पन छिछोरापन छीजन छुद्रन छोकड़ापन छोटापन 
जंकशन जगन जगतमहरन जड़न जघन जतन जनन जनजन जनजीवन जनधन 
जनमन जनार्दन जनानापन जबरन जरमन जलन जलातन जलावतन जलप्लावन 
जशन जनरंजन जस्टीफिकेशन जनादन जेनरेशन जलावन जोगसाधन जोजन जोबन 
झञ्झन झझकन झन झनझन झषनिकेतन झषासन झाझन झाँझन झुलसन झूलन 
अथ ट-ठ-ड-ढ-त, इति न: टन टनटन टनाटन ट्यूशन टारजन ट्रांसलेसन टिपन 
टिप्पन टेकसेशन टेढ़ापन टेलीविजन टोलरेशन 
ठगपन ठन ठनठन ठनाठन ठहरन ठिठुरन 
डंडाकरन डयन डाकन डायन डायरेक्शन डिक्टेशन डिक्लेरेशन डिटेंशन डिमार्कशन 
डिमोस्ट्रेशन डिवीजन डिवोशन डिस्ट्रक्शन डिस्टिंक्शन डिस्ट्रीव्यूशन डिसीशन डेलीगेंशन 
डेकोरेशन डेकीनेशन डेप्यूटेशन डोनेशन डोमीनेशन ढक्कन ढिल्लन ढीलापन 
तक्रीबन तखमीनन तगन तंगदहन तर्जन तन तनमन तनतन* तपन तर्पन तपोधन 
तपोवन तफ्रीहन तुणजीवन तत्वदीपन तरन तरनतारन तरदामन तापन तिरछापन 
तिरपन तिलहन तीर्थाटन तुरन तेलहन तोरन त्रिनयन त्रिभुवन त्रिपुरदहन त्रिलोचन 
त्रिपन त्रेपन 
अथ थ-द-ध-न, इति न: थंकन थंबन थन थूथन 
दर्जन दन्डकबन दंडन दतुअन दंदाशिकन दनादन दर्पन दफन दर्भासन दमन दलजन 
दरपन दरसावन दलन दलकन दलमलन दशानन दर्शन दशन दहन दामन द्वादशवन 
दावन दिग्दर्शन दिलशिकन दिकसाधन दिवाटन दीर्घगमन दीर्घलोचन दीप्तलोचन 
दीवानापन दुकूलन दुःखदर्शन दुःखदलन दुर्जन दुबलापन दुर्योधन दुरजन दुरजोधन 
दुलहन दुर्वचन दुविमोचन दुर्व्यसन दुःशासन दुष्पतन दुश्मन दूरागमन देवकीनन्दन" 
देशाटन द्वैपायन 
धन धड़कन धनन धर्मासन ध्वंसन धरन धावन घुंधलापन ध्रुवदशेन 
नक्तन नगन नटन नगाटन नंदन नंदनन्दन नंदनवन नमन नयन नर्तन नरदन नरवाहून 


१. विश्वास कीजिए, हिन्दी साहित्य में यह उपनाम जरूर प्रसव ग्रहण कर चुका है । 
२. हाँ, वह रेकार्ड याद आया, “जाऊंगी में ससुराल तनतन के ! ” 

३. खत्री देवकीनन्दन को अन्ताक्षर रूप में रख कर यदि कविता बनाई जाए, तो हिन्दी 

साहित्य में एक नया आविष्कार संभव हो सकता है : जासूसी उपन्यास की शैली के 


समानान्तर जासूसी प्रबंधकाव्य | विजनौर 
SUD डॉ० राम स्वरूप आर्य, f 
तुक्तम्‌ शरणम्‌ गच्छामि ५ १०१ की स्मृति में सादर भंट-- 
हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आ 
CC-0. Gurukul संतोष कुमारी रवि प्रकाश आ 
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नवजीवन नवयौवन नागलन नागदमन नामन नागारान निकर्तन निकंदन निवसन 
निकुंचन निगमन निगोसियेशन निलयन निडरपन निर्जन निदर्शन निधन निर्धन 
निधिवन निधुवन निपीडन निफालन नियमन नियोजन निमज्जन निरंजन 
निमीलन निर्यातन निर्वाचन निवेदन निर्वेसन निर्वासन निष्कासन निरचेतन निष्पीडन 
निष्प्रयोजन निस्पंदन निशाटन नोमीनेशन 
अथ प-फ-ब-भ-म, इति न: पंकजासन पचपन पंचजन पंचरतन पंचानन पटसन 
पटखोलन पतन पतलापन पतित-पावन पतित-उधारन पक्चासमन परंजन 
पब्लीकेशन पर्यटन परन परधन परलोक-गमन परिणयन परिपालन परि- 
मार्जन परिलंबन परिलेखन परिवर्तन परिदर्शन परिवर्धन परिवर्जन परिवेदन 
परिशोधन परिशीलन परशियन पल्टन पल्लवन पक्षालन पाकदामन पागलपन 
पाचन पाजीपन पार्टीशन पाटन पापन पालन पालागन पापशमन पार्लमेन्टेरियन 
पावन पाहून पिटीशन पीडन पीढ़न पुनरागमन पुरातन पूजन पेंशन पोजीशन 
पोपुलेशन पोरशन प्रक्षालल प्रचलन प्रचोदन प्रजनन प्रच्छादन 
प्रणयन प्रणमन प्रतिपादन प्रतिपालन प्रतिफलन प्रदर्शन प्रदीपन प्रद्ुमन प्रपीडन 
प्रबोधन प्रभंजन प्रमोशन प्रयोजन प्रलंबन प्रलेपन प्रलोभन प्रवचन प्रवंचन प्रवर्त्त 
प्रशमन प्रसाधन प्रस्थापन प्रहसन प्राणजीवन प्राणधन प्रिपोरशन प्रियदर्शन प्रिपेरेशन 
प्रिसेपशन प्रिसक्रिप्शन* प्रोटेक्शन प्रोडक्शन प्रोत्साहन प्रोवीजन प्रोसेशन प्रोहीबीशन 
फंकशन फटकन फड़कन फनफन फन्दन फफूडन फरकन फबन फन फाउन्डेशन 
फिटन फितन फिसलन फूलन फेडरेशन फोरन 
बच्चन बचपन वजन ब्रजनन्दन बटन बटालियन वडप्पन वर्डन बदन बदचलन 
बंधन बनठन वलिभोजन बंसलोचन वहुवचन वांकपन वाँझपन वालपन बावन वासन 
ब्राह्मन विलोचन बुतशिकन बेलन बेवतन बेहूदापन बोदरेशन बोलन 
भगवन भजन भंजन भटियारापन भहापन भयभंजन भवबंधन भवमोचन भाकन 
भाजन भारीपन भाललोचन भववन्धन भावन भूखन भूखापन भूषन भोजन भोंडापन 
मक्खन मगन मंजन मर्जन मज्जन मथन मत्तमगन मदन मर्दन मन मनन मनभावन 
मनरंजन मनोरंजन मनमोहन मनरोचन मधुवन मधूवामन मधुसूदन मसखरापन 
मसलन मशीनगन महाजन मार्जन मादरेवतन मानमोचन मिनिस्ट्रेशन मिलन मिलियन 
- मुंडन मूलधन मेडीशन मेजीशियन माटापन मोशन मोहन 
अथ य-र-ल-व-श-स-ह और अर्ध न, इति न: यतन यदुनन्दन यवन यापन 
१. जिस किसी भी घर-गिरिस्ती में कोई बालक-वालिका उन्मन उन्मन रहती हो, 
उसे यह “तुक शब्दकोष” प्रिस्क्रिप्शन के बतौर अवश्य दे दिया जाए । हमें जानकर 
खुशी होगी, यदि चिकित्सक महाशय भी अपने प्रिस्क्रिप्शनों में इस संकेत से लाभ 
उठाना शुरू कर देंगे ! 
१०२ * तुक-जय समारोह, कलकत्ता 
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यूनियन यूरोपियन यूटोपियन योगासन योजन यौवन रक्षाबंधन रंगभवन 
रघुनन्दन रंजन रजिस्ट्रेशन रटन रतन रतिभवन रतिमर्देन रन रमन रविनन्दन 
रसायन रशियन रहन-सहन राजभवन राजन रावन रावन राशन रिक्मन्डेशन 
रिकरियेशन रिपीटेशन रिपब्लिकन रिपुदमन रिपुसूदन रिफ्लेक्तश रिबेलियन रिवीजन 
रिलीजन रिसेपशन रीजन री-कलेक्शन रूखापन रोगन रोदन रोधन रोपन 
रोमन रोशन 
लखन लगन लंघन लघन लच्छत लजीलापन लटकन लड़कपन लताभवन ललन 
लवन लहसन लक्षन लाखन लालन लावन लांछन लालचन्दन लालनपालन लालायन 
लालापन लायब्रेरियन छिकन लिमीटेशन लुंचन लुंठन लेखन लेजिस्लेशन लेसन 
लोचन लोटन लोपन लायोजन 
वचन वजन वतन वंदन वदन वमन वपन व्यसन व्यंजन वृंदावन वंदीजन वरन 
वसन वंशलोचन वहन वहिर्गमन वर्जन वर्णन वर्तन वर्धन वज्रासन वार्डन वाचन 
वातायन वात्स्यायन वादन वापन वासन वाहन विकसन विकंपन विघटन विजन 
विद्यापन विधवापन विभाजन विमंडन विमर्जन विमर्दन विमोचन विमोहन विरचन 
विरेचन विरोचन विरोधन विलिदन विळच्छन विलोचन विल्सन विवेचन विवर्जेन 
विवर्तन विवर्धन विनसन विसर्जन विइवलोचन वीरासन वेजीटेशन वेतन वेल्यूएशन 
वोइलेशन 
शमन शरमन शयन शरन झात्रुदमन शत्रुघन शत्रुहन शातवाहत शासन शिकन 
शिखरन शिंजन शिरहन शिवनन्दन शुभागमन शोधन शोभन शोभांजान संक्रंदन 
संकलन संकीर्तन संगठन संघटन संचालन संजीवन स्तंभन संतपन संतापन संतुलन 
संदीपन संपादन संबोधन स्पन्दन संयोजन संवर्द्धन संवेदन संवाहन स्यंदन संस्थापन 
संशोधन स्वलन संगापन सवन सचेतन संजन सज्जन सर्जन सृजन स्टारवेशन सडन 
सतीपन स्पर्शन सनातन सम्मन सम्मेलन संमर्थत समवन समापन समावर्तने 
समालोचन सम्मोहन संरजन स्वजन सलीकापन सस्पीशन सबअरबन सलेक्शन 
सहगमन साजन सादापन साधन सावन सिकुड़न सिखावन सिंचन सिटीजन सिद्धासन 
सिच्यूएशन सिंवूरवदन सिंबन सिरजन सिलकन सिह्रन सिंहासन सिंहावलोकन 
सीवन सीमोल्लंघन सुअन सुगन सुजन सुथरापन सुदर्शन सुदावन सुधाबन सुधासदन 
सुमंथन सुमन सुमरन सुयोधन सुरजन सुलोचन सुवचन सुशासन सुशोभन सुहागन 
सूनयन सूनापन सूवयन सेटिसफैक्शन सेवन सोवन सोलन सोहन षडदर्शन षडानन 
हकन हटकन हत हतन हमवतन हमवजन हरिजन हरिचंदन हरिभजन हरन हुलन 
हलकापन हवन हसन हितचिन्तन हिंदूपन हिरन हीरामन हिलन हिस्टोरियन हुताशन 
हुव्बेवतन ह्य_मन हेलन हैकडपन हेठापन हैजीटेशन हैवन क्षणन त्रिदशायन ज्ञापन 
ज्ञाबन 


तुक्तम्‌ शरणम्‌ गच्छामि # १०३ 
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अन्न आसन्न उत्पन्न छन्न झन्न टन्न ठन्न धन्न प्रच्छन्न प्रसन्न भन्न भरणासन रन्न मन्च 


अन्य अभिजन्य आरण्य पाञ्चजन्य जत्न दिव्यरत्न दुर्भग्न नग्न प्रयत्न यत्न रत्न 


न से पूर्व आ का स्वर-प्रवाह अजान से ज्ञानवान (३७६ शब्द) 
अर्निदान अजान अंजान अजवान अटकान अंतर्धान अन्तर्सान अतिसंधान अंतर्ज्ञान 
अतिदान अतिमान अधिष्ठान अधरपान अनजान अन्नदान अनुचान अनुपान अनुमान 
अनुदान अनुष्ठान अनुसंधान अपमान अधिधान अफगानिस्तान अफगान अबादान 
अभिमान अभियान अभ्युत्थान अभिज्ञान अभयदान अतिमान अमृतदान अमृतपान 
अमृतबान अदत्तादान अमान अरमान अलवान अलसान अवदान अवधान अवधिमान 
अवमान अवसान असावधान अंशुमान अज्ञान आख्यान आन आतशदान आत्मज्ञान 
आत्माभिमान आयुष्मान आदान-प्रदान आलीशान आनतान आसान आसमान 
इंगलिस्तान इत्मिनान इन्सान इम्तिहान ईमान इरान इत्रदान उगालळदान उचान 
उठान उडान उत्थान उदीयमान उद्यान उपादान उपाख्यान ऊफान एलान एहसान 
ओसान कटोरदान कदरदान कन्यादान कप्तान कंपायमान कृपान कंपमान क्रपानिधान 
कब्रिस्तान कमान कर्मवान करुणानिधान कल्याण कलमदान कलावान कलानिधान 
कान क्रांतिमान कामवान कालापान किताविस्तान कीत्तिमान कुख्यान कूटतान 
कुदान कुफ्रस्तान कुरान कुरवान कुलवान केतुमान कोचवान कोशपान खदान खफ़कान 
खलियान खाकदान खाकदान खानदान खानमान खासदान खिजलान खिष्टान 
खींचतान गजवान गजदान गठान गर्भादान गलतान गवाहान गान गाडीवान 
गिरवान गुंजायमान गुणगान गुमान गुणवान गुळदान गृप्तदान गुलिस्तान गोदान 
घमसान घमासान घान पायदान पीकदान पानदान कलमदान दीपदान सागदान 
रायतेदान खीरदान बलिदान भूदान ग्रामदान कूपदान नगरदान मूंछदान नाकदान 
कानदान चट्टान चरित्रवान चलान चलायमान च्वहान चमनिस्तान चंचुमान चान 
चालान चूहेदान चरणोपधान चोगान चौपान चौहान छान जातुधान ज्ञान जजमान 
जटान जपान जवान जन्मस्थान जमालिस्तान जलपान जलयान जाज्वल्यमान जान 
जापान जाफरान जांबवान जिजमान जुबान ज्योतिषमान झग-झगायमान टङ्कविज्ञान 
टान डान डयोडीवान ढलान ढान ढुकान तरजवान तरजुमान तत्त्वज्ञान तत्वावधान 
तरखान तान तानबान तापमान तावदान ताविस्तान तिरोधान तुलादान तूफान 
तूरान तेहरान तोशदान थकान थान दत्तावधान दण्डायमान दधिमान दथावान 
दयानिधान दरवान दरमियान दवीरीस्तान दृश्यमान दस्त रखान दान दालान दास्तान 
दिनमान दिनावसान दिप्यमान दिप्तमान दिप्तिमान दिवरान दिवावसान दीपदान 
दीवान दुकान देगदान देदीप्यमान देवयान देवस्थान देवोत्थान देवोद्यान दोलायमान 
धनवान धमान धर्माधिष्ठान धर्मानुष्ठान धान धानपान ध्यान धूपदान नचान नहान 
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नान नादान नावदान नशान नाशवान नासेदान निगाहवान निग्रहस्थान निदान 


निद्रायमान निधान निराभिमान निवासस्थान निराधान निशान निःसंतान निष्ठावान 
निष्प्राण नीतिमान निशावसान नुकसान नौजवान 

पकवान प्रकाशमान पंचवान्‌ पंचज्ञान पठान प्रतिष्ठान प्रतिदान प्रतिमान प्रतिभावान 
प्रतिमान प्रदान प्रधान प्रमान परिधान परिस्तान परेशान प्लान पलायमान पहचान 
पहलवान पहरान पाकिस्तान पान प्रान प्राणिधान पानदान पाँवदान पाषान्‌ 
पासवान पिंडदान पौकदान पुण्यवान पुण्यस्थान पुनरुत्थान पुष्पोद्यान पेचतान पेचवान 
फरमान फीलदान फूलदान बकध्यान बच्चादान बदगुमान वदजबान बंदीवान बलवान 
बलिदान ब्रह्मज्ञान वुद्धिमान बेईमान बेजवान बेजान बेतान भगवान भाग्यवान भान 
भासमान भुगतान भदान भेड़ियाधसान भोग्यमान मकान मचान मतदान मतिमान 
मर्तवान भदनवान मनोविज्ञान म्लान मलखान समान महान महादान महानिधान 
महाप्रस्थान महायान महिमावान मिष्ठान मिथ्याभिमान मिहरवान मूतिमान मुलतान 
मूलस्थान मुष्कान मुसलमान मेजवान मैदान मेहमान मेहरबान यजमान यान यूनान 
योगदान रवतदान रददान रमजान रसखान रसपान रसान रान राजस्थान रुझान 
रुचिमान रूपमान रूपवान रूमान रेगिस्तान रोशनदान लगान लज्जावान लदान 
लंबान लंबायमान लघुमान लयमान ललायमान लहुलुहान लुकमान लोवान वर्तमान 
वद्धेमान व्यवधान वपुमान वाकदान वाग्दान व्याख्यान वायूयान वान विचारमान 
विद्वान विधान वितान विमान विज्ञान विद्यमान विधिविधान विद्यादान विद्यावान 
विराजमान वीरान वेगवान शतावधान शक्तिवान शक्तिमान शमशान शमादान 
शय्यादान शान इवान शिरत्राण शैतान शोभायमान सरवान सज्ञान संजान संतान 
सत्यवान स्थान संस्थान संधान स्नान सन्मान सम्प्रदान सम्मान समान समशान 
समाधान संविधान सर्वशक्तिमान सामान सायबान सावधान सिंगारदान सिंदूरदान 
सुजान सुनसान सुबहान सुभान सुरतान सुरापान सुलतान सुलेमान सोपान सोभायमान 
सोमपान श्रमदान श्रद्धावान श्रीमान हकलान हाथपान हाथीवान हनुमान हरिगान 
हलकान हिन्दुस्थान हिमवान हैरान हैवान क्षमावान त्रान ज्ञानवान 


न से पुवं इ का स्वर-प्रवाह अजिन से हरिन (९८ शब्द) 
अजिन आमिन आश्विन किन कंटाइन कठिन कमसिन क्रमलिन केन्टिन 
केपटिन केबिन केरोसिन कोटिन खिन खिनाखिन ग्यालिन खालिन गिन 
गेगरिन गेरमुभकिन घिन चिन चेलिन छिन जामिन जन्मदिन जिन जोगिन टरबाइन 
टिन टिफिन ठकुराइन ठठेरिन डाइन डाकिन डिजाइन डिफाइन डिवाइन डोमिन 
ढ़ाडिन तपस्विन तमस्विन तँबोलिन तिन तिन-तिन तुरकिन तेलिन 
दिन दुदिन दुराचारिन दुहागिन धनुर्धारिन धिन धिनधिन धोबिन नलिन नाइन 


तुक्तम्‌ शरणम्‌ गच्छामि » १०५ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
नागिन नामुमकिन नाविन निधिन नेपकिन पनिहारित पिन पुलिन फिन फेमिन 
बनिजारिन बनियाइन विन विरहिन बेडिन बेरिन भंगिन भिनभिन भिखारिन भिन 
मलिन माइन मालिन मुमकिन मोमिन रिन रिफाइन ललायथिन वृजिन विजिन विपिन 
संदासुहागिन साकिन साथिन सिन सुतिन सुदिन सुरेतिन सुवासिन सुहागिन सोतिन 
हरिन 


न से पुर्व ई-उ-ऊ-ए-एऐ, ओ, रेफ का स्वर-प्रबाह अकुलीन से सुकोन (२७३ शब्द) 
अकुलीन अंतर्लीन अनुगवीन अमीन अभिडीन अवडीन अर्वाचीन अवकाशहीन आधीन 
आभासीन आभाहीन आमीन आयोडीन आस्तीन आसीन उड्डोन उदासीन कृतहीन 
कमीन कर्महीन क्लीन क्वीन कालीन कुलीन केन्टीन कोकीन कोचीन कोपीन कोसीन 
खुदंबीन गहीनशीन गमगीन गमहीत ग्रीन गोदनशीन चिरकालीन चीन छानबीन 
छीन जमीन जहीन जानशीन जीन झीन टीन ड्रापसीन डीन तख्मीन तब्तनशीन 
तत्कालीन तदकीत तमाशवीन तल्लीन तसकीन तहसीन तारपीन तीन तियंगडीन 
तुरंगबीन तोहीन दंतहीन दीन दुरवीन धनहीन नमकीन नवीन नशीन निदीन निर्दीन 
पंचजनीन प्रडीन पराडीन परीडीन पराधीन परदानशीन प्रवीन पीन पूलीन प्रोटीन 
फलालीन बीन बुद्धिहीन मलीन मशीन महीन महाडीन मार्कीन मातादीन मीत 
मैगजीन रंगहीन रंगीन लसहीन रासनशीन लरकीन लवलीन लीत विड़ीत विलीन 
विहीन वीन शक्तिहीन स्क्रीन संगीन संडीन समकालीन संमीचीन संज्ञाहीन 
शालीन साकीन सुभागीन सुडीन सुमीन शोकीन सीन हीन हसीन अर्जुन अपशकुन 
अवगुण आयुन ओगुन उन उषेड़बुन क्राउन कारकुन कुसंगुन गुन गुनगुन गुलावजामुन 
घुन घुन-घुन घुटुरून चुनचुन छुन छुनछुत जामुन झारुन झुनझुन टाउन टुनटुन धुन 
नाउन नागार्जुन निर्गुन पिशुन फागुन फाल्गुन बुन भुन-धुन मिथुन मैथुन रूनझुन 
लहसुन लुनझुन शकुन संगुन साबुन सुवगुन हाबुन अफयून अफलातून आफटरनून 
ऊन कम्यून कानून कारकून कारटून खातून खून चून जनून जून जेतून ताऊन नून 
देहरादून नून न्यून नाखून पतळून परचून प्लाटून प्रसून बून बेळून भून मजमून 
माजून मानसून मून लून सकून स्पून सून सुतून सेलून हनीमून हून (हव) अन 
करटेन क्रापट्समैन कुनेन केन केपटेन कोचमेन गनमेन गुडमेन चर्चमेन चेन चेयरमेन 
जेन जेन्टिलमेन ट्रेन ड्राफ्ट्समेन तानसेन देन नैन पुलिसमेन पैन प्रेसमेन पोस्टमेन 
फलालेन फाउन्टेन फायरमैन फिशरमँन फैन ब्रिटेन ब्रेन बैन मिडिलमैत मिल्कमैन 
मैन रैन लालटेन लालेन लैन लेनदेन लोकमन वर्कमैन वाटरमैन वाचमैन वाल्देन 
वाशरमैन वीमेन बुडमैन सैन हैन अचमौन अष्टकोन कौन ग्रामोफोन जोन टेलीफोन 
टोन टोम्बस्टोन डिक्टाफोन त्रिकोन नवकोन नोन मौन पोस्टपोन फोन बोन माइक्रो- 
फोन मिलस्टोन रोन सनस्टोन स्टोन सीलोन सुकोन 
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ना से पूर्व अ का स्वर-प्रवाह अँगना से हन्ना (११८ शाब्द) 
अंगना अगोटना अर्चना अँचवना अजोरना अंजना अटकरना अतिरंजना अधुनातना 
अथवना अंतर्वेदना अनकना अनखना अनग्ना अनछता अनमना अनसना अनेसंना 
अंबुजासना अभावना अभ्यर्थना अमरांगना अनचेतना अवहेलना अज्ञातथोवना 
आँकना आमनासामना आमेजना 

आलमआरइना आयना आयोजना आरोगना आरोपना आलोचना आइना उकचना 
उकटना उकठना उबालना उखडना उगरना उगसना उगालना उघटना उघड़ना 
उचकना उचाटना उचटना उचारना उचरना उचकना उचीलना उचेलना 
उछलना उछालना उजड़ना उजारना उजराना उजालना उजालना उजासता उटकना 
उडकना उडीकना उडेलना उढेलना उतरना उतारना उथलना उपडना उपासना 
उपदेशना उफनना उबटना उबरना उवालना उभारना उभरना उमड़ना 
उमगना उलांघना उलझना उलटना उसनना उसारना 

ओंछना ओटना ओड़ना ओढना ककना ककोरना कॅगना कचोटना कटना कटखना 
कडकना कतरना कथना कनकना कपना कवूलना करखना कराहना करना कलकता 
कल्पना कसना कसकना कहना काँखना काटना काढ़ना कातना काँपना कामना 
कारना किचकना किटकना किनकना किलकना किलकाना कीक़ना कीनना कोलना 
कुचरना कुचलना कुटकना कुढ़ना कुतरना कुदकना कुनना कुवोलना कुरेदना कुलना 
कूकना कूटना कूतना कूदना कूरना कोछना कोडना कोंधना कोंपना कोंसना खँखारना 
खॅगालना खॅँघालना खटना खटकना खड़कना खतना खदेड़ना खनकना खपना खमकना 
खरचना खरभरना खरादना खलना खसकता खाँखना खाँसना खिचना खिड़कना 
खिरना खिलना खिरुकना खौंचना खीजना खुटकना खुरचना खुलना खूटना खूंदना 
खेंचना खेलना खोजना खोटना खोदना खोरना खोलना खोंसना गगनांगता गचकना 
गटकना गठना गडना गडकना गडपना गढ़ना गनना गपकना गमकना गरजना 
गलना गलितयोवना गवना गहकना गहवरना गहरना गहना गाँजना गाइना गारना 
गालना गासना ज्ञातयोवना गिटकना गिटना गिनना गिरना गिरासना गिळना गुंजारना 
गुंजना गुना गुरेरना गूथना गूँधना गेडना गेरना गोंडना गोदना गोपांगना गोयना 
गौना घटना घडकना घनकना घमकना घसीटना घहरना घिनावना घिरना धिसना 
घुटना घुटकना घुडकना घुमकना घुमड़ना घुसना घुसड़ना घूमता घरना घेरना घोकना 
घोंचना घोंटना घोरना घोलना घोंसना चकचोंधना चक्रांगना चकोटना चखना 
चचोडना चचोरना चटकना चटकारता चना चनकना चनखना चपना चपकचा 
चपेटना चपेरना चभोरना चमकना चरचना चरना चलना चलकना चसकना 
चहकना चहेंटना चहोरना चाँकता चाखना चाटना चान्दना चापना चाबना 
चालना चाँसना चाहना चिकना चिकटना चिकारना चिंघाडना चिचकना 
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चिटकना चिथरना चिकाडना चिनकना चिपकना चिमकना चिमटना चिरकना चिल- 


कना चिन्हना चीकना चींखना चीतना चीथना चीनना चीरना चीसना चुकना चुगना 
चुमकारना चूकना चूमना चूसना चोंकना चौगना चोपना चोरना छकना छगना 
छना छजना छतना छनना छनकना छपना छमकना छरकना छलकना छलना छिरकना 
छिड़कना छिछक्रारना छिछोरना छिसना छिनना छिपना छिमकना घिरकना छिलकना 
छिलना छींकना छीनना छोंकता छोड़ना छोभना छोगना जकड़ना जॅचना जड़ना 
जतना जनगवना जनमना जपना जमना जरना जलना जाँचना जामना जुठारना 
जूंझना ज्योत्स्ना झंकारना झकोरना झझकारना झझाइना झटकना झटकारना झड़कना 
झडपना झनकना झपना झपकना झपटना झबूकना झमकना झरना झरहरना झलकना 
झाँकना झालना झिझकना झिटना झिड़कना झुरसना झुलसना झूंझना झूलना झेंपना 
झेलना झोंकना झोंसना टकना टकटोरना टकटोहना टकटोलना टकबांधना टंकारना 
टकोरना टखना टघरना टचना टना टटोलना टनकना टपकना टमकना 
टरना टरकना टलना टलकना टसकना टहलना टाँकना टाँगना टाँचना टानना 
टापना टहकना टहलना टहलजना टारना टालना टिकना टिटकारना टिलना टिहुकना 
टीपना टीसना टूटना टेवना टोकना टोंचना टोरना ठगना ठगपना ठठकना ठनकना 
ठपकना ठमकना ठमकारना ठसकना ठहरना ठिगना ठिठकना ठिठरना ठिनकना 
ठिरना ठुकना ठुमकना ठूंसना ठेळना ठोकना ठोंगना ठोसना डकारना डगरना डचकना 
डटना डंडोरना डपडना डवकना डरना डरपना डरावना डसना डॅसना डहना डाकना 
डागना डाँटना डाँडना डालना डासना डाहना डिमगना डूकना डूबना डोलना ढकना 
ढकेलना ढकोसना ढढोरना ढपना ढरना ढरकना ढलकना ढहना ढाकना ढाढना ढापना 
ढारना ढालना ढारुता ढिढोरना ढुरकना ढुळकना ढूँढना ढोलना 

तकना तगना त्वचना तडना तडकना तडफना ततना तना तनना तपना तमकना 
तरकना तरना तरजना तरसना तराना तरेरना तलना ताकना त्यागना ताडना 
तापना तारना तिडकना तिनकना तिरना तिलना त्रिनयना तैरना तोडना तोलना 
थकना थपकना थमना थरकना थलना थापना थामना थिरना थिरकना थूकना 
थूथना थूरना दचकाना दंडना दर्देआशना दपटना दवना दवकना दवोचना दवोरना 
दमकना दरकना दरपना दरेदना दरसना दलकना दहूकना दहूलना दहाडना 
दाँकना दाँचना दाबना दिव्यांगना दुखना दुचना दुर्घटना दुतकारना दुर्भावना दुलारना 
दुर्वासना दुहना देवांगना दोंचना दोडना धकेलना धतकारना धड़कना धधकना 
धमकना धरना धरसना धसना धिकना धिक्कारना धाकना धारना धाँवना 
घाँसना धुगांरना धुनकना धोकना धोंसना नकाशना नकारना नचकना नछना नटना 
नतना नपना नमना नयना नवयौवना नाचना नातना नापना निकरना निकलना 
निकालना निकसना नि्वरना निखारना निगलना निचुडना निचोड़ना निजरना 


१०८ * तुक-जय समारोह, कलकत्ता 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ८: 
नितरना निथरना निथारना निदशना निर्धारना निपीड़ना निवटना निवेडना निबरना 


निबाहना निमंत्रना निरूपना निवारना निहारना नेवतना पकना पकडना पखारना 
पचकना पचारना पचना पछडना पजोकना पटना पटकना पटवीजना पटीलना 
पड़ना पडतालना पढ़ना पढंगना पधारना पना पनपना पपोरना परकासना परखना 
परगना परचना परछालना परिभावना पलना पलटना पसरना पसारना पसीजना 
पहनना पहचानना पहुँचना पाटना पारना पालना पावना पिचकना पिछड़ना पिछलना 
पिटना पिनकना पिलना पिसना पिहकना पीचना पींजना पीटना पीसना पुकारना 
पुचकारना पूजना पूतना पुरना पेंठना पेरना पेलना पोतना पोषना प्रगटना पुजरना 
प्रभासना प्रवंचना प्रस्तावना प्रस्थापना प्रसारना प्रहारना फटना फटकना फटकारना 
फडकना फंदना फनकना फपकना फबना फरकना फलांगना फसना फाँकना फाडना 
फाँदना फाँड्ना फितना फिरना फिसलना फुकना फुतकारना फुँदना फुदकना 
फूंफकारना फुसकारना फूकना फूटना फूलना फेंकना फेंटना फेरना फेलना फोड़ना 
फोरना बकना बकरना बकोटना बखारना बगारना बचना बंछना बजना बटना 
बटोरना बदलना बनना वमकना वरना वरतना बरसना बहकना बहमना बहोरना 
बसना बॉखना वाँचना बाजना वाँझपना वाँटना बाँछता वाफना बामना वाटना 
बालना वाहना विकना बिकसना विखरना विखेरना विगड़ना बिगाड़ना विचकना 
बिछना विछावना बिछ्डना बितरना विदकना विधना विलखना बिसरना वींधना 
बीनना बुझना बुहारना बूझना बूरना बेचना बैठना बेदना बेधना बेलना बोरना 
बोलना भकोसना भचकना भटकना भड़कना भत्संना भनकना भनभना भभकना 
भयावना भरना भसना भषना भागना भाइना भाँपना भावना भिचना भिड्ना 
भिदना भिनकना भींजना भीगना भुगतना भुलसना भूँकना भूंलना भोंकना भोगना 
मकोरना मगना मचकना मचलना मंजना मटकना मॅठना मथना मनक्रना मनुहारना 
मनोकामना मना मरना मरोडना मलना मलोलना मसकना मसलना मसोसना 
महकना महामना माँगना माँजना माँडना मारना मिचना मिजना मिंझना भिटना 
मितना मिदना मिलना मींगना मीडना मुडकना मुलकना मेटना मेमना मेळना 
मोडना मोसना मोहना याचना यातना योजना रखना रगड़ना रंगउडना रंगउतरना 
रंगनिरखना र॑ंगटपकना रगेदना रंगना रचना रझना रटना रतजगना रंदना रनकना 
रपटना रबड़ना रमकना रमडना रडकना रसना रांडरोजना रांधना रिपटना रिसना 
रींकना रीझना रुकना रुचना रुझना रुँदना रुपना रूलना रूठना रूसना रेंकना 
रतना रेलना रोकना रोजना रोंथना रोंदना रोपना रोलना लखना लगना लंघना 
लचकना लचरना लच्छना लजरना लटकना लड़ना लताड़ना लथारना लथेडना 
लदना लपकना लपेटना लबड़ना लरकना लरखरना लरजना ललकारना ललकना 
ललना रसना लहना लहकना लांगना लाँघना लादता लिखना लिपटना लिसडना 


तुक्तम्‌ शरणम्‌ गच्छामि % १०९ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha < र 
लीपना लीलना लूकना लुटना लुडकना लुढकना लूटना लूमना ल्रना लखना लटना 


लेता लेसना लेषना लेहना लोचना लोटना लोढना लोपना लोभना वंचना व्यंजना 
बंदना वरना वरना वारना वारांगना वासना विकसना विगासना विघटना विचरना 
विचारना विचलना विडम्वना विफरना विराजना विलंबना विलापना विलारूना 
बिलोकना विहँसना सँइतना सँउपना सरकना सकेरना सकीलना सकेतना संकोचना 
सकोपना संचरना संचारना संचाळना सचेतना सजना सटना सटकना सडना रुडपना 
सतकारना सतर्पना स्थापना संघना सधना सनकना स्वप्ना सवड़ना संभारना संभालना 
संभावना समझना समर्पना समर्चना समेटना सम्हारना सम्हालना सरसना संरोजना 
सराहना सँवारना शशिवदना सहमना संहारना साजना साँटना साधना सामना 
शायना सिकुड़ना सिकुरना सिकोड़ना सिंगारना सिधारता सिनकना सिंमटना सिसकना 
सिसकारना सिह्रना सीखना सींचना सीजना सीझना सीटना सुकुडना सुगना सुट्कना 
सुडकना सुनना सुनयना सुवकना सुबयना सुमरना सुरांगना सुलगना सुलझना सुलोचना 
सुहावना शूकना सूखना सूँगना सूचना सूजना सूझना सूडना सूँतना सूँथना सूलना 
सोंकना सोखना सोचना सोंपना शोभना सोधना सोंधना 

हकड़ना हँकना हंगना हटना हूटकना हडफना हुडपना हनना हवकना हरना हरषना 
हलोरना हँसना हहरना हाँकना हाँड़ना हाँपना हाँफना हारना हिलगना हिचकना 
हिलना हिलोरना हुंकारना हुडकना हुमकना हुमगना हुलरूना हूँकना हुटना हुलना 
हेरना हेरना-फेरना होंकना होमना 

अर्चना अर्पना गर्जना गळगर्जना तर्कना दर्पणा मर्दना 

अन्ना अधन्ना इकन्ना कन्ना खन्ना गन्ना घुन्ना घुटन्ना चौंकन्ना छन्ना टन्ना तमन्ना धन्ना 
नन्ला पन्ना बन्ना भन्ना मुन्ना हन्ना 


ना से पूर्व आ का स्वर-प्रवाह अकवाना से होमवाना (८९७ शब्द) 
अकबकाना अकुताना अकुलाना अघाना अजाना अजायवखाना अटपटाना अधवाना 
अदराना अनजाना अपताना अनसाना अपनाना अथसाना अमलवाना अर्राना अलसाना 
आजमाना आना आधाना आवदाना आशिकाना आशियाना इठलाना इतराना 
उकताना उकलाना उखड़वाना उगलवाना उगाना उघाना उँचाना उजियाना 
उठाना उठवाना उड़ाना उड़जाना उडवाना उतराना उधडाना उपजाना उमगाना 
उमडाना उलझाना उलहाना उसंनवाना उलिचवाना कचकचाना कचियाना कजियाना 
कटवाना कटाना कटकटाना कड़कड़ाना कडुआना कताना कतराना कतवाना कदराना 
कनकनाना कनियाना कनमनाना कनखियाना कंपकेपाना कबूतरखाना कमाना करहाना 
कलपाना कसमसाना करवाना कहलाना काना कमाना कारखाना क्षमाना किकियाना 
किचकिचाना किटकिटाना किडबिडाना किराना किरकिराना किलकाना किलकिलाना 
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Re 


केलबि लाना ल्लान Di दुचकचान By Siddhanta eGangotri ७6 चया Kosh 
किलबिल किल्लाना कुचकुर्चाना कुटकुटाना कुटवाना कुँडकुडाना कुडवुडाना 


कुढ़ाना कुदाना कुदवाना कुबूलळवाना कुरकुराना कुळकुलाना कुलबुलाना कूड़ाखाना 
कैदखाना कौंछियाना खजाना खटकाना खटखटाना खड़खड़ाना खड़बड़ाना खतियाना 
खदबदाना खनकाना खनखनाना खनाना खनवाना खपाना खमाना खरबराना 
खलबलाना खलियाना खसखाना खसमखाना खाना खाकदाना खानखाना खानापकाना 
खिजाना खिजलाना खिलोना खिलखिलाना खिसियाना खुजाना खुजलाना खुटवाना 
खुटखुटाना खुड़काना खुनसाना खुभराना खुराना खुरखुराना खुलखुलाना खोजाना 
खोजवाना खोदवाना गटकाना गडाना गडगडाना गडवडाना गठवाना गठियाना 
गढ़ाना गदगदाना गदराना गनगनाना गपगपाना गमखाना गमाना गरवाना गरभाना 
गरमाना गरीवाना गलाना गलवाना गाना गायवाना गिडगिडाना गिनाना गिनवाना 
गिलविलाना गुथवाना गुदगुदाना गुदाना गुनगुनाना गुमाना गुर्राना गुलचाना 
गुसलखाना गुहवाना गुहराना गोंडवाना गोदवाना घटाना घतियाना घड़घड़ाना 
घनघनाना घवराना घमघमाना घरघराना घराना घह्राना धिनाना धिनियाना 
घिसवाना घुघुवाना घुटवाना घुटाना घुलाना घुळवाना घुसाना घुसवाना घोटवाना 
घोलवाना चकचकाना चकचाना चकपकाना चकराना चकवाना चकाना चखाना 
चटाना चटचटाना चटवाना चंडूखाना चढ़ाना चपाना चपलाना चबाना चबवाना 
चमकाना चमचमाना चर्राना चराना चरचराना चरमराना चलाना चलवाना चहाना 
चहचहाना चहकाना चिकनाना चिचियाना चिटकाना चिडियाखाना चिढ़ाना चिताना 
चितवाना चिनवाना चिपकाना चिपटाना चिपचिपाना चिरवाता चिलकाना चुकाना 
चुकचाना चुंधियाना चुवलाना चुभलाना चुमाना चुगवाना चुराना चुरचुराना 
चुरमुराना चुलचुलाना चुलबुलाना चुँसाना चुसवाना चुहचुहाना चौखाना छकाना 
छेंटाना छटपटाना छटकाना छतियाना छनवाना छनकाना छपाना छपछपाना छपवाना 
छमछमाना छरछराना छलाना छलकाना छलछलाना छाना छापाखाना छिकाना 
छिजाना छिटकाना छिडवाना छिडकवाना छितराना छिपाना छिलाना छुटाना 
छुड़ाना छुड़वाना छुपाना छुलाना जगाना जगजगाना जच्चाखाना जगमगाना जड़ाना 
जड़वाना जताना जतलाना जनाना जनवाना जनानखाना जमाना जमाना जराना 
जलाना जाना जिताना जिमाना जिलाना जुझवाना जुटाना जुड़ाना जुताना जेलखाना 
झकुराना झझकाना झंझनाना झडवाना झडझडाना झड़ाना झपकाना झपटाचा 
झमकाना झरहराना झलाना झलमलाना झलराना झलवाना झलझलाना झल्लाना 
झहराना झिझकाना झिरझिराना झुकवाना झुंझलाना झुठलाना झुरियाना झुरसाना 
झुलाना झुलसाना झुलसवाना झेंपाना झोंकवाना टकाना टकटकाना टकराना टकवाना 
टघलाना टचवाना टटियाना टनटनाना टपकाना टमकाना टरकाना टर्राना टरटराना 
टलकाना टलाना टलवाना टहलाना टिकाना टिंचाना टिटियाना टिपवाना टिमटिमाना 
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:ठकठकाना ठगाना ठगवाना ठनकाना ठठियाना ठनठनाना ठनवाना ठपकाना ठमकाना 


ठहराना ठाना ठिकाना ठुकराना ठुकवाना ठुसाना ठुसवाना ठोकवाना डकराना 
डकाना डगडगाना डगमगाना डटाना डवडवाना डराना डरवाना डरपाना डलवाना 
डँसाना डसवाना डहडहाना डहकाना डाकखाना डिगाना ड्वाना डुलाना ढकाना 
ढकवाना ढनमनाना ढपढपाना ढराना ढलाना ढलकाना ढलबाना ढहवाना ढहाना 
ढुलकाना ढुळवाना तकाना तड़काना तड़तड़ाना तड़फाना तडफड़ाना तनतनाना 
तंबियाना तमतमाना तपाना तरुणाना तरसाना तराना तलाना तहाना तहखाना 
ताना तानाबाना तालमखाना तिरछाना तिराना तिलमिलाना तिल्लाना तिसाना 
तिहराना तुडवाना तुतलाना तुतराना तुलवाना तोपखाना तोशाखाना थकाना 
थपकाना थपथपाना थरथराना थर्राना थलथलाना थाना थुकवाना दगाना दगवाना 


-दगदगाना दनदनाना दवाना दफनाना दववाना दवाना दमकाना दमदमाना दरकाना 
-दरदराना दलवाना दर्शाना दस्ताना दहलाना दहकाना दहाना दाना दिखाना दिखलाना 


दिठाना दिपाना दिलाना दिलवाना दीवाना दीवानखाना दुखाना दुचवाना दुवकाना 


*दुरियाना दुळराना दोलतखाना दोस्ताना दोहराना धकाना धकधकाना धकपकाना 


धकिथाना धडकाना धड़धड़ाना धधकाना धमकाना धमधमाना घुंधराना धुंधलाना 
धुनवाना धुनकाना धुरियाना धुलाना धुळवाना धुमिलाना नवकारखाना नकियाना 


-नखियाना नचाना नचवाना नजराना नटवाना नपवाना नमाना नरमाना नरियाना 
:नलाना नहुलाना नहाना नाना निकळवाना निखरवाना निपटाना निभाना निराना 
'निलाना निशाना नुचवाना नोबतखाना पकाना पकडाना पकडवाना पकवाना पखाना 
*पगाना पगुराना प्रगटाना पचाना पछताना पजाना पटाना पटपटाना पटियाना 
-पठाना पडनाना पडपडाना पढ़ाना पढ़वाना पतिआना पथराना पनपाना पनियाना 
-परचाना परनाना परपराना परवाना पलटाना पलवाना पसाना पसराना पहराना 
“पहिचाना पहिनाना पहुँचाना पाना पाखाना पागलखाना पिघलाना पिचकाना पिटाना 
-पितलाना पिदाना पिनपिनाना पिलाना पिलवाना पिसवाना पुँगराना पुजाना पुराना 
'पुलपुलाना पैठाना पैताना पँमाना पैरवाना पैशावखाना पोढ़ाना पोपलाना फटकाना 


फटफटाना फडकाना फड़फड़ाना फँदाना फदफदाना फनफनाना फफाना फबाना 


"फरकाना फरफराना फरमाना फरराना फरहाना फलाना फसाना फिराना फिवाना 


फीलखाना फुँकवाना फुटवाना फुड़वाना फुनफुनाना फुरफुराना फुलाना फुसफुसाना 


*फुसलाना फलाना बकशाना बख्शवाना बचाना बजाना बजवाना बटाना बटवाना 


बडबडाना बढ़ाना बताना बतियाना बदलवाना बंदीखाना बंधवाना बनाना बयाना 
बर्राना बरताना बलाना बसाना बहाना बहकाना वाना बारदाना बारूदखाना 
विकवाना विखराना बिचकाना बिचलाना बिछाना बिछवाना विठाना विठलाना 


-बिराना बिलगाना बिलबिलाना विसराना बुझाना बुनाना बुलाना बुहराना बूचड़खाना 
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बगाना वंठाना बंदाना भगाना भटकाना भडभडाना भडकाना भनभनाना भराना 


भरराना भरमाना भर्राना भहराना भाना भिगवाना भिगाना भिजवाना 
मिनभिनाना भुगताना भुनाना भुनभुनाना भुलाना भुलवाना भोगवाना भोजनखाना 
मखाना मँगाना मॅगवाना मचाना मचकाना मचमचाना मॅजाना मटकाना मँडराना 
मढ़ाना मयाना भर्दाना मनाना मनवाना मयखाना मरमराना मरदाना मरवाना' 
मस्ताना मसाना महनताना माना मिचलाना मिचकाना मिटाना मिडाना मिमियाना 
मिलवाना मिलाना मुटाना मुस्कराना मुसाफिरखाना यतीमखाना याराना रखाना 
रंगाना रंगवाना रचाना रचवाना रटाना रटवाना रतना रॅतवाना रेंदवाना रपटाना 
रंभाना राना रामदाना रिझाना रिरियाना रिसाना रिसियाना रुकाना रुकवाना 
रुचाना रुठाना रुँदाना रुपाना रुलाना रुसाना रेतवाना रेहाना लगाना ळंगडाना 
लगवाना लचकाना लजाना लजियाना लटकाना लटकवाना लटपटाना लड़खड़ाना 
छतियाना लदवाना लपकाना लपटाना लपलपाना ललचाना लहकाना लहराना 
लहलहाना लाना लिखाना लिटाना लिपाना लिपटाना लिपवाना लिलाना लुकाना 
लुचाना लुटाना लुभाना लूढ़काना वरगलाना लतियाना लदवाना लपकाना लपटाना 
लपलपाना ललचाना लहकाना लहराना लहलहाना लाना लिखाना लिटाना लिपाना 
लिपटाना लिपवाना लिलाना लकाना लचाना लटाना लभाना लढ़काना वरगलाना 
वर्गलाना विकलाना विकसाना विनसाना विरमाना वीराना शफाखाना शरमाना 
शरावखाना शादियाना शामियाना शिथिलाना शुकराना शोधवाना - सकपकाना 
सकुचाना सगवगाना सजवाना सजाना सटकाना सटवाना संठियाना सडाना संताना 
सतराना सवाना समाना संमझाना समधियाना सरराना सरसराना सहलवाना 
सालियाना सालाना सिंकाना सिकवाना सिखाता सिखलाना सिंचाना सिचवाना 
सिजाना सिंजवाना सिटपिटाना सिधाना सिपाहियाना सियराना सिरहाना सिलवाना 
सिहाना सिहराना सिसकाना सुआना सुकाना सुखाना सुँघाना सुजाना सुँताना सुधवाना 
सुनाना सुनवाना सुभाना सुराना सुलाना सुलगाना सुलझाना सुलताना सुरसुराना 
सुस्ताना सुहराना सोफियाना हकबकाना हकवाना हकाना हूकलाना हँकवाना 
हटवाना हडकाना हडबडाना हडहड़ाना हँडाना हताना हतवाना हथियाना हनवाना 
हनहनाना हराना हरषाना हरियाना हलकाना हलराना हलवाना हूलहलाना हुवाना 
हॅसाना हहराना हाथीखाना हिचकाना हिचकिचाना हिनहिनाना हिलगाना हिराना 
'हिलाना हुडकाना हुदकाना हुलसाना होमवाना 


ना से पुर्व इ-ई-उ-ऊ-ए-ऐ-ओ-ओ का स्वर-प्रवाह इना से सलौना (१३१ शब्द) 
इना इना-गिना गिना चिना छिता झिनझिना ताकधिना दाहिना बिना भिनभिना 
हिना कमीता करीना कीना गचमीना चीना छीता जीना झीना टीना तखमीन! 
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दफीना दीना धीना नगीना नवीना नीना पीना पसीना पुदीना पझमीना फीना बीना 


भीना मीना मलीना महीना रीना रोजीना लीना लवलीना वीना (वीणा) सकीना 
सफीना सीना हसीना हीना अनसुना कुनकुना करुना खुनखुना गुना गुनगुना घुना 
चुना झुनझुना लुनतुना पचगुना पाहुना बहुगुना भुना मुनमुना यमुना सुना अलूना 
ऊना कूंना चूना छूना जूना दूना धूना नमूना पूना भूना सूना ऐना चबेना छैना 
जळसेना डैना तजैना दैना देवसेना नैना पैना फेना बहेना भैना मैना रैना लेना 
सेना सफरमैता सुनैना सुबैना अलोना कोना कतोना खोना गड़ोना गोना घोना 
टोना ढोना दिठोना दोना धोना पोना बिछोना बिलोना बोना भगोना भिगोना 
भिजोना रोना रोनाधोना लोन! सलोना सोना होना कौना गौना छौना तौना दौना 
पिरौना पौना बौना बेलाडोना मौना लौना सलौना 


नि-नी से पुर्व अ का स्वर-प्रवाह अद्मनि से मुन्नी (१२०शब्द ) 
अञ्चति अवनि चलनि गांगायनि जनि जातमनि जगपावनि ढरनि दवाग्नि धनि 
बनि भनि आनि कानि खानि जानि गुनि पुनि शकुनि 

अनी अचमनी अंजनी अटनी अटरनी अटोरनी अतिशयनी अपनी अरनी अवनी 
असनी अंशुमनी आगजनी आचमनी आमदनी उठावनी उफ़नी उसनी ओढ़नी कंकनी 
कम्पनी कंचनी कंघनी कछनी कटनी कटखनी कतनी कर्तनी कतरनी कथनी कपनी 
करनी कसती कात्यायनी कामनी कामायनी करधनी कासनी कालायनी कुटनी 
कोंकती खंजरजनी खनी खिनी खुरचनी गंगाजमनी घनांजनी घनी धिरनी घुँघनी 
चटनी चटखनी चलनी चंद्रवदनी चाँदनी चाशनी चिकनी चिटखनी चिमनी चेतावनी 
चोंचनी छनी छलनी जतनी जननी जपनी जरनी जरमनी जलावतनी जातटनी 
जामनी जोशजनी झपनी टहनी टिप्पनी (णी) ठनी ठगनी डंगनी डुवकनी डोमनी 
ढकनी ढोलनी तंगदहनी तर्जनी तनी तपनी तरनी दंदाजनी दनुजदलनी दरजनी 
दरपनी दरशनी दिलशिकनी दुर्व्यसनी धनी धर्मपत्नी धरनी नकघिसनी नकछिकनी' 
नचनी नटनी नतती नपनी नयनी नळनी पंचाननी पटनी पटकनी पठावनी पतितपावनी 
पथप्रदशनी प्रदर्शनी परनी पलनी पिकवयनी पूतनी प्रेतती फकती फनी फोरनी 
फूंकनी फूटनी वजनी वटनी बनी बरनी बसती बहनी बुकनी बेतरनी भरनी भागनी 
भीलनी मनी मँगनी मटखनी मृतसंजीवनी मथनी मरखनी महाजनी मोरनी मोहनी 
यतनी यवनी रजनी रटनी रमनी रामजनी राहजनी' रुकमनी रूपमनी रोगनी रोवनी 
रोवनी-धोवनी रोशनी रोहनी लवनी लावनी लेखनी वजनी वसनी व्यसनी वाहनी 
विधुवदनी संकरधरनी संजीवनी सजनी सनातनी सनसनी सनी साँड्नी सावनी 
सीरनी सुखजननी सुगनी सुजनी सुथनी सुधामनी सुनयनी सुनावनी सुमरनी सूँगनी 
सुलोचनी शेरनी सेरोमनी सोमनी सोरनी सोहनी हथनी हरनी हवनी हनी अन्नी 
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अठन्नी इकन्नी कन्नी गिन्नी घिन्नी चवन्नी तमन्नी दुअन्नी धन्नी नन्नी पन्नी फन्नी 
बन्नी मन्नी मुन्नी 


नी से पुवे आ का स्वर-प्रवाह अकुलानी से हैरानी (२३२ शब्द) 


अकुलानी अगवानी अज्ञानी अजानी अदानी अवदेसानी अपमानी अभिमानी अरगबानी 
अलसानी असावधानी आकिलखानी आगमज्ञानी आनाकानी आत्मज्ञानी आवदानी 
आसानी आसमानी ईरानी इन्द्रानी उस्तानी ऐंचकतानी एंचातानी कदरदानी कृपलानी 
कमानी करनानी कवियानी कहानी कानूनदानी कानी कानाकानी कामदानी' कारस्तानी 
कालापानी किरानी किसानी कुरमानी कुलाभिमानी खंडवानी खतरानी खफ़कानी 
खानी खानदानी खिलानी खिलवानी खींचातानी खूबानी गलतवयानी ज्ञानी गिरवानी 
गिरानी गुडधानी गुमानी गुरुआनी घानी चूनादानी चूहादानी छपानी छत्राणी छानी 
छितरानी छिपानी छुपानी छेड़कानी जजमानी जनानी जवानी जळवानी जवानी 
जहाजरानी जाफरानी जानी जापानी जामदानी जिजमानी जिन्दगानी जिठानी 
जिस्मानी जेठानी झपटानी झर्रानी झुलानी झुंझलानी झुलवानी टकरानी टटवानी 
ठकुरानी ठहरानी ढानी डकरानी ढकुरानी ढहरानी ढानी तत्त्वज्ञानी तनासानी 
तानी तिळलदानी तूफानी थूरानी थरकानी थूकदानी दानी दानापानी दिनकानी 
दीवानी दुर्रानी देवयानी देवरानी देहकानी धानी ध्यानी धूपधानी धूरधानी नकबानी 
नंदरानी नानी नाफ़र्मानी निगरानी निशानी नोकरानी पटरानी पठानी पंडितानी 
प्रतिदानी' पडनानी' परेशानी पहलवानी' पहिचानी पानी पाकिस्तानी पानदानी पिछानी 
पिरानी पिलानी पीकदानी पुरानी पेशानी फानी फुटानी फुसलानी बनियानी वरफानी 
बलिदानी बहानी ब्रह्मज्ञानी बहूरानी बानी बागवानी बालकमानी बालूदानी बिरानी 
बुद्धिमानी बुलानी बुळवानी बेगानी बेहमानी बोरानी भचकानी भरानी भरवानी 
भवानी भिवानी भुलानी मचानी मच्छरदानी मटियानी मथानी भरदानी मनानी 
मसानी महमानी महतरानी भहरवानी महादानी महारानी मानी मितलानी मिलानी 
भिलवानी मुलतानी मुसलमानी यजमानी यवनानी यानी युवरानी यूनानी रखानी 
रखवानी रमजानी रहमानी राजधानी राजस्थानी गधारानी रानी रुकवानी रुलानी 
रूमानी लानी लासानी लुभानी वरदानी वानी विधानी विरानी विज्ञानी शिवरानी 
शैतानी शेरवानी सानी सियानी सिंहानी सुखदानी सुजानी सुबानी सुरमादानी 
सुलतानी सुलेमानी सुहानी सूवरानी सैनानी सँलानी हलकानी हलद्वानी हँसानी 
हानी हिन्दुस्तानी हिमानी हिमयानी हिरानी हुक्कापानी हैरानी 


अंकिनी अकुलिनी अर्धांगिनी अनाथिनी अंभोजिनी अलापिनी अविशवासिनी इनीगिनी 
उत्पलिनी कंकालिती कंगालिनी कादिम्बिनी कपाटिनी कपदिनी' कपालिती कमसिनी 
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कमलिनी कलापिनी कल्लोलिनी कामिनी किरातिनी कुटुम्बिनी कुमुदिनी कुंडलिनी कूलिनी 
केशिनी खण्डिनी गजगामिनी ग्रहभेदिनी गामिनी गायिनी गिरिनन्दिनी गंडिनी 
गंधिनी घातिनी घसियारिनी घालिनी चंडालिती चंदिनी चंद्रातिती चिनी छिनछिनी 
छिनी जगन्मोहिनी जडिनी जनकनंदिनी जम्बालिनी जयवाहिनी जलतरंगिनी जाखिनी 
जामिनी जिङ्गिनी जेमिनी जोगिनी झिनझिनी ठगिनी डंकिनी डाकिनी डोमिनी 
ढोलिनी तटकिनी तटिनी तभस्विनी तमस्विनी तत्वबोधिनी तरुविलासनी तारिनी 
त्रिपथगामिनी तेजस्विनी दनुजदलिनी दानिनी दामिनी दुःखिनी धारिनी नटिनी 
नतिनी नंदिनी नंदनंदिनी नलिनी नितम्बिनी नालीकिनी नोमीनी निदेशिनी निशीथिनी 
प्रकासिती प्रणायनी पताकिनी पद्मिमी प्रसविनी प्रमोदिनी पिशाचिनी व्रजनंदिनी 
बामिनी बेडिनी भागिनी भामिनी भारिनी भूतिनी मृणालिनी मंदाकिनी मधुयामिनी 
मनहारिनी मानिनी मायाविनी मालिनी मुंडमालिनी मोदिनी मोक्षदायिनी यामिनी 
योगिनी रविनन्दिनी रसायिनी रागिनी रोहिनी लुम्विनी वंशविनाशिनी वाहिनी 
वामिनी वामांगिनी विसंवाहिती विध्यवासिती शंखिनी शंखिनीडंकिनी शाकिनी 
शालिनी शिखंडिनी शीरिनी शैलनन्दिनी शैवालिनी संगिनी सरोजिनी स्वामिनी 
सहगामिनी सिटकिनी सिंधुरगामिनी सिहनी सिंहवाहिनी सुखदायिनी सुखगामिनी 
सुनंदिनी सुभाषिनी सुलोचनी सुवासिनी सुहासिनी सुहागिनी सौदामिनी 
सौभागिनी हस्तिनी हंसगामिनी हंसवाहिनी हाथिनी क्षणिनी कमीनी कोनी गमगीनी 
गोदनशीती चीनी छीनी झीनी तमाशवीती दालचीनी धीनी फीनी बीती मीनी 
शौकीनी गंगाजमुनी गुनी घुनी देवमुनी फाल्गुनी भुनी मुनी शकुनी अंदरूनी अलूनी 
ऊती खूनी चूनी जनूनी जूनी झूनी धूनी नूनी परचूनी पूनी वूनी लूनी सुनी एनी 
खेनी चबैनी छेनी जेनी टहैनी धेंनी पेंनी फेनी बरेनी बैनी वनैनी अगोनी कोंनी 
जोनी टोनी तपौनी पोनी मोनी मारकोनी योनी रोनी लोनी 

ने की तुकं अकुलाने से मुन्ने (५२ शब्द) 
अकुलाने अनजाने आजमाने उकताने कतराने खतवाने घटपटाने जिलाने झनझवाने 
टमकाने टर्राने तराने थर्राने दीवाने परवाने झुनफुनाने बचकाने बिराने बिसराने 
भुनभुनाने लहराने लह॑लहाने सकपकाने अनगिने कमीने करीने चबीने पसीने भीने 
सीने अलोने कोने खोने टोने ढोने दोने धोने पोने बोने रोने सजाने सलोने सोने 
अधन्ने इकन्ने कन्ने गन्ने धन्ने पन्ने बन्ने धुन्ने मुन्ने 

प-पा-पि-पी-पु-पु-पे-पो की तुकं अप से लल्लोचप्पो (४५५ शब्द) 
अप अनयत्रप अनातप आतप कप कलप कश्यप खप खपाखप गप' गडप गपागप 
घप घाउघप चप चपचप छप छपाछप जप झप झड़प टप ठप ढप तप थप धप 
बपाधप नप परंतप मंडप रंगमण्डप लप लतामण्डप लतझप लपालप विटप विरहातप 
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सरप सपासप हडप खप्प गप्प घप्प चप्प छप्प छपाछप्प टप्प ठप्प ढप्प थप्प 
घप्प लप्प सप्प हप्प अप्रकम्प कम्प जम्प पंप भूकंप संप हड़कंप हुलकंप अल्प 
कल्प गलप निविकल्प विकल्प संकल्प सविकल्प अर्प अतिदर्प कंदर्प सर्पे 
अंतस्ताप अनापशनाप अनुताप अपलाप अभिताप अभिशाप अभिसंताप अलाप 
अक्षावाप आप आलाप कठवाप कलाप काँप कार्यकलाप क्रियाकलाप खाप चाप 
चुपचाप छाप जाप टाप टिपटाप ठाप ढाप तराप ताप थाप दूरालाप धाप नाप 
निष्पाप प्रताप पदचाप परिताप प्रलाप प्रेमालाप पश्चात्ताप बड़ावाप भरतमिलाप 
भाप माप मिलाप वार्तालाप विलाप साँप संताप संलाप सुरचाप 

अंगाविप अचलाधिप अमराधिप अधिप किगशिप कुसुमाधिप गठाधिप गार्डशिप गोड़ा- 
शिप चिप चिरिप चेदरमेनशिप जनाधिप जन्माधिप जलाधिप टिप डिप ताराधिप 
दन्डाधिप देवताधिप धनाधिप नागराविप नगाधिप नराधिप नायिकाधिप पार्टनरशिप 
फ्रेन्डशिप मेम्बरशिप रीडरशिप लीडरशिप लोर्डशिप वरशिप वार्डशिप झिप स्पोटं- 
मैनशिप सिप हार्डशिप हिपहिप हैण्डशिप त्रीदशाधिप अंतरीप आकाशदीप कीप 
चीप जगदीप जीप टीप डीप दिलीप दिवप्रतीप दीप प्रतीप प्रदीप प्रायद्वीप पीप महीप 
रत्नदीप लीप स्टीप दीप स्वीप समीप शीप हीप अतिरूप अंधकूप अनूप अपरूप 
अभिरूप अरूप कामरूप कुरूप कूप जागरूप धूप नामरूप प्रतिरूप प्रारूप मनकूप 
भूप रंगरूप रामरूप रूप रोमकूप लूप विश्वरूप शूप स्वरूप सूप स्तूप सुरभूप हूप 
अधिक्षेप आक्षेप किडनँप कैप खैप गैप॑ चित्तविक्षेप चेप झेंप टेप थेप निक्षेप नेप 
प्रलेप कलेप फूटस्टेप मेंप रेप लेप विक्षेप स्केप स्क्रेप स्नेप स्लेप शेप संक्षेप हस्तक्षेप 
अछोप अधरावलोप अलोप आकोप आटोप आलोप ओप कंटोप कोप गोप घटाटोप 
चोप छोप टेलिस्कोप टोप ड्रोप तोप कोप प्रकोप पोप वायस्कोप भोप माइक्रोस्कोप 
यूरोप रोप लोप स्कोप स्टोप सुरकोप सोप होप अफा कफा खफा गफा गोळगप्पा 
चप्पा टप्पा ठप्पा ढृप्पा छप्पा पप्पा बप्पा भप्पा ळप्पा सप्पा हप्पा अनुकम्पा चम्पा 
पम्पा किरपा . खपा - सुरपा चपा जपा डरपा बरपा रुरपा आपा 'काँपा चाँपा 
जलापा जापा टॉपा ढ़ापा तापा तरापा तरुणापा थापा धापा दापा बहनापा बापा 
बुढ़ापा भाँपा भाषा मापा मेग्टापा रॅडापा सियापा सुघड़ापा हाँपा छीपा टीपा पीपा 
लीपा ओपा कनटोपा कोपा गोपा छोंपा चोपा टोपा थोपा प्रसोपा भोपा रोपा लोपा 
संसोपा सोंपा अपि कपि खपि कपि कॅपकॅपि कँपकँपी खपी चपी छपी जपी झपी 

डपाझड़पी टपी ठपी तपी थपथपी थपी नपी पनपी लपलपी संधी कप्पी खप्पी 
गप्पी घप्पी चप्पी जप्पी झप्पी टप्पी पप्पी आपाधापी आलापी कदापी कलापी चापी 
छापी टापी तापी थापी कापाकापी दिग्व्यापौ नापी प्रतापी पापी भाँपी माँपी विश्वव्यापी 
सर्वव्यापी चिपी प्रतिलिपी छीपी टीपी पीपौ लीपी बीपी सीपी कुष्पी चुप्पी ओपी 
कोपी गोपी घोंपी चोंपी टोपी थोपी मोपी रोपी लोपी अपु अनलवपु वपु गप्पू 
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चप्पु पप्पु सप्पू कामरिपु रिपु सुररिपु कंपू चंपु संपु काँपे घाँपे चापे टापे तापे 
थापे धापे नापे भाषे मापे हाँपे आपो कॉपो चापो छापो जापो टापो ढ़ापो तापो 
कापो धापो नापो भापो मापो हाँपो ओपो अड़ड़पोंपो पोंपों रोपो स्नोंपो कप्पो 
गप्पो टप्पो लप्पो लल्लोचप्पो 

फ की तुके अजफ से ट्रोफी (१३४ शब्द) 
अजफ कफ कलफ़ वनलफ़ गफ घनकफ़ टफ डफ़ तडफ तरफ तलफ तवायफ पफ़ 
बरफ रफ सिंदरफ हरफ हलफ़ अल्ताफ़ ओटोग्राफ इख्तिलाफ़ इंसाफ काफ खिलाफ 
गाफ़ गिलाफ़ जिराफ़ टेलीग्राफ पैराग्राफ़ फोटोग्राफ बरखिलाफ विहाफ़ 
मोनोग्राफ्‌ संजाफ सराफ साफ़ स्टेनोग्राफ हाफ आतिफ़ बनाइफ़ कासिफ़ खाइफ़ 
नाइफ नावाकिफ़ मुंसिफ लाइफ़ वाइफ़ वाकिफ़ अजीफ़ अनीफ अफ़ीफ अलीफ़ खफ़ीफ 
खरीफ चीफ जहीफ़ डीफ तकफ़ीफ़ तकलीफ़ तवारीफ़ तशरीफ़ तारीफ थ्वीफ़ 
थीफ़ बीफ ब्रीफ विलीफ रिलीफ लतीफ़ लीफ़ शरीफ़ शेरीफ़ हेण्डकरचीफ़ उफ गुफ़ 
तकल्लुफ़ तवक्कुफ वेतकल्लुफ़ एलूफ कूफ प्रूफ बेनकूफ मसरूफ रुफ सूफ हरूफ़ कुलफा 
खफा तायफा तोटफ़ा दफा दोरफ़ा नफा बेवफा रफा रकारफा शफा सफा सुलफ़ा 
हलफा काफा मुनाफा लिफाफा सराफा इस्तीफा खफीफा खरीफा खलीफा लतीफा 
बजीफा शरीफा शगूफा शूफा अशरफी कुलफी तलफी बरफी थिपोसफी फिलोसफो 
मरफी सुलफी हकतलफी ओटोग्राफी टाफी तलाफी फोटाग्राफी माफी संजाफी साफी 
फूंफी सूफी कोफी टोफी ट्रोफी 

'ब को तुकं अब से बीबी (२६६ शाब्द) 
अब अजब अजायव अदब अरब आरामतलब कब करतव कुतव खदव खंदःलब 
गजब गायव गोरतलव चब जब तव जबाबतलब टव ढ़ब तब तलव दब 
दर्मातलब दादतलब दिवकतलब फब बेढ़ब बेअदब मख्तब मकतब मजहब मतलब 
मनसब संसब मुसाहब यारव रब लकब लब लबालब सव संसव साहब हसव 
होतब आव आस्बाब आदाब आवताव आपताव इन्तिखाब इन्किलाव उन्नाब 
एअदायेशबाब कज्जाब कवाव काव कामयाब काविलेइंतिखाव किताव कीमखाब 
खराब दवाव खानाखराब खिजाव खिताब गुलाव चादेरमहताब जनाब जबाब जाब 
झाब डहाब डाब तंगताव ताव तालाब तिजाब दवाब दाब दूरेनापाव दोआब दोशाब 
नकाब नबाब नायाब पंजाब पेचताब बाव बेताब बे-आव बे-हिसाव महाताव महताब 
मेहराब राब रकाब रोआव राव रकाब लाजवाब लुआव शबाब शराव सवालजबाब 
सहाव सिताब सँराब सैलाब सुरखाब हिसाब अजाइब काजिव कातिब खातिव गालिब 
गैरमुनासिब गैरवाजिव जानिब तालिब नामुनासिव मगरिब मुनासिव मुसाहिब 
मुहासिब वाजिब अजीब अजीबोगरीब अनकरीब अदीव कमनसीब करीब खुशनसीब 
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गरीव जीव जरीब तरकीव तरतीव तहजीब वदनसोव रकीब तअस्सुब ताज्जुब 


अद्व अब कूब खूब टेस्टट्यूब दूब महवूब पाकूब आसेव औरंगजेब कुदेव जेव 
तंजेब दिलफरेव पाजेव फरेव कारचोव जोब मोब रोव अंब अंदंब अविळंब कंब 
कदंब खंब छंब थंब धंब नितंब निदालंब बंब लंब अर्ब कर्ब गर्व धर्व जबे डिस्टर्ब 
पर्ब कोम्व टोम्ब थोम्ब तजरवा दड़वा मरतवा मलवा लवलवा शोरवा कावा खून- 
खरावा गावा जावा झाबा ढाबा फावा वावा तितिम्वा सिंबा दिलरूवा मनसुबा 
रुबा शुवा चोबा डोवा ढोवा तोबा थोबा धोवा बोबा मोवा रोबा शोबा अंबा अचंबा 
खंबा चंबा जगदंबा बंवा रकंवा लंबा अजनबी अदवी अरबी कजबी कसबी कुनबी 
चरबी झवझबी तंगतलबी जबी मजहबी रबी साहवी आफताबी उन्नावी कबाबी 
कामयाबी किताबी खराबी खूनखराबी गुरगाबी गुलाबी चाबी जवावी तकाबी तंगताबी 
नवाबी पंजाबी कावी वावी महतावी मुरगावी रकाबी रावी शबाबी शराबी सावी 
सिताबी हाबी करीबी गरीबी बदनसीबी बीवी 

भ की तुक अलभ से शिवशंभु (८१ शब्द) 


अल्भ अलभ अतिसौरभ कुकभ करभ कलभ गरभ दुरलभ प्राणवल्लभ राधावल्लभ 
वृषभ शलभ सुलभ सौरभ हतप्रभ ऋषभ अमिताभ अरुणाभ कमलनाभ गंगालाभ 
तंतुलाभ त्रिनाभ नाभ पद्मनाभ ब्रजनाभ मदिराभ महानाभ यथालाभ रम्ताभ 
राभ लाभ हरिताभ अदंभ अपालंभ कीतिस्तम्भ दंभ प्रारम्भ कुंभ निकुंभ गर्भे 
गंधार्भ गरभा चंद्रप्रभा जगवल्लभा देवसभा धर्मसभा वल्लभा शशिप्रभा आभा 
छटाभा भाभा अमिभा प्रतिभा विभा तितिभा अचंभा खंभा रंभा हिडंभा कुंभा 
कुसुंभा दंभी शंभौ अभी कभी जभी तभी वल्लभौ सभी सुरभी सुरसुरभी कुंभी 
कुसुंभी दुदुंभी गोभी गाँठगोभी पत्तागोभी फूलगोभी निशंभू शंभू शिवशंभू 
म ओर मा कौतुके अइवातेकरम से शर्मा (६५० शब्द) 


अइवातेकरम अक्रम अगम अंगम अचरम अंतरतम अतिक्रम 

अंतिमैथम अधम अधमाधम अधिगम अनुक्रम अनुपम अपगम अपदम अपलम अळवम 
अल्लमगल्लम असंयम अस्लम अहम अहलेकदम अक्षम आइटम आउटकम आगम 
आजम आठम आदम आलम आश्रम आत्मसंयम भोलम इंकम इस्टेडियम उत्तम 
उतमोत्तम उधम उद्यम उपक्रम एटम एलबम ओलम कजम कर्दम कदम कब्रूतरदम 
कम करम कलम कसम कस्टम कायदेआजम कालम कोरम कुसुमागम खतम खदम 
खम खमदम खसम खातम खासकलम खानम खुशकलम खुशकदम खैर मकदम गम 
गरम गरमागरम ग्रहस्थाश्रम गौतम घटिघम घम घमाघम घतोत्तम चम चमचम 
चमचम चमाचम चरम चित्तविक्रम चिलम छम छमाछम छमछम जम जखम जंगम 
जमजम जनम्‌ जनंगम जनाश्रम जरायम जलदागम जहुन्नम जलंगम जाजम जालम 
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जलदागम जिपसम जगम जुळम झमझम झअमाझम झिलम झेलम टम टमटम टूवलसम 


डमडम तम तत्सम तरुन्नम ताबेगम तिकडम त्रिविक्रम त्रिवेंद्रम तुर्दाश्रम तुरंगम 
तेजकदम तेजकलम थम दम दमखम दमदम दर्दागम दायम दिनागम दिग्श्रम दिवङ्गम 
दिशाश्रम दिरहम दुआलम दुदम धमाधम धरम धर्मागम नक्तन्तम नजम नम नरम 
निगम निगमागम निर्मम निरुपम निरुद्यम नीलम पंचम पदम परम पराक्रम परिश्रम 
प्रियतम प्रीमियम पुरुषोत्तम पुष्पागम पेट्रोलियम घ्रोवलम फारम बम वर्डनसम बलम 
बलगम बलनम वहम वालम बेगम वेदम बेशरम 

भरम भरकम भ्रम भुअंगम भुजंगम मखदम अध्यम मधुकेटम मनोरम मरम मरहम 
मरियम मल्लम मल्यालम महत्तम महोतरम मातम मुकदम मुकद्वम मुलायम मुसल्लम 
म्यूजियम मेडम मेमोरेण्डम मौसम यम यथाक्रम युगम यूरेनियम रकम रसम रहम 

रिफरैण्डम रुस्तम रेडियम रेशम लसम लस्टम लस्टमपस्टम लेजम बरम वहम 
विक्रम विधवाश्रम विश्रम विस्डम विषम संगम संजम सनम शवनम समागम शरम 
सलगम शलजम संयम सर्वोत्तम सहम सक्षम शिकरम शिकम सितम सिरम सिम्पो- 
जियम शीशम सुगम सुहंगम सुक्षम सूक्षम सँनीटोरियम सोडियम हजम हृदयंगम 
हम हमदम हरम हैण्डसम होलसम कर्म कालवर्म कुकर्म कुलधर्म गर्मागर्म गर्म ग्राम्य- 
धर्मं चौर्यकर्म चर्म चामचर्म जर्म जैनधर्म वानधर्म दाहकर्म दुष्कर्म दूतकर्म दूधगर्म 
धर्म धर्मकर्म धर्मावर्मं नर्म परमोधमं प्रेतकर्मं बदकर्म बुद्धधर्म वेशर्म युगधर्मं राजधर्म 
शर्म भुकर्मं सुधर्म सनातनधर्म शेवधर्म सत्कर्म शौचकर्म हठधर्मं आर्म चार्म 
प्लेटफार्म फार्म वामे हाम 

अकराम अकाम अंजाम अनाम अवनाम अभिकाम अभिराम अल्लाम अनाम अविराम 
आम आराम आयाम आवेहराम आप्तकाम इकराम इन्तिजाम इन्तकाम इत्तिहाम 
इनाम इंद्वियाराम इल्ताम इलहाम इल्जाम इसलाम उपनाम एयाम एहतिराम 
कत्लेआम कयाम कलाम कवाम काम कामधाम क्लोग्राम कुनाम कुहराम खंरयेजाम 
खाम खासोआम खैयाम गाम ग्राम गुमनाम गुलाम गुलफाम गोदाम घनश्याम 
घाम चाम छदाम छाम जाम जुकाम झाम टाम टीमटाम देलीसाम ड्राम डेकाग्राम 
ढाम तकियाकलाम तमाम तामझाम थाम दंडप्रणाम दंडयाम दरवारेआम दशनाम 
दाम दिलाराम दीवानेआम दु:खग्राम दुप्काम धड़ाम धनधाम धाम नमकहराम 
नंदगाम नाकाम नाम नामधाम नायाम निजाम निष्काम नीलाम नेकनाम पंचकाम 
'चयाम प्रणाम पयाम परधाम परमधाम परशुराम परिणाम प्राणायाम पाम पूर्णकाम 
पूर्णविराम पेलाम प्रोग्राम फाम फोनोग्राम बदनाम वनाम बहराम वाम वादाम 
बेकाम बेताम बेलगाम मनोभिराम मालगोदाम मिलीग्राम मुकाम मोनोग्राम याम 
राधेश्याम राम रामधाम राशिनाम लगाम ललाम लाम व्यायाम वाम विराम 
बिश्राम सकाम संग्राम सत्यकाम श्याम सरंजाम सरनाम सलाम अग्निम सर्वनाम 
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शाम सियाराम सीता | विलीन 9329 शिम 'सुलदाम सुजलाम सुवाधाम 
सुनाम सुफलाम सुरधाम हज्जाम हम्माम हराम हरीधाम हरीनाम हरीराम हुक्काम 
अंतरिम अकृत्रिम कृत्रिम खातिम जालिम दाडिम नाजिम नादिम अकीम अजीम 
अफीम अमीम अलीम असीम आइसक्रीम आलीम कदीम करीम क्रीम काविलेतख्तीम 
टीम डीम ड्रीम ढीम तकसीम तंजीम तरमीम तसलीम ताजीम तालीम तीम दुनीम 
प्राईम नीम भीम मीम मुकीम मुनीम नसीम यतीम रहीम रीम स्टीम 
स्ट्रीम शमीम सलीम सीम सुप्रीम हकीम हलीम तालिबेइल्म तिलिस्म फिल्म आकाश- 
कुसुम कुंकुम कुसुम कौसुम गुम गुमसुम घुम जवाकुसुम जहन्नुम जुलुम तवस्सुम 
तुम तृणकुंकुम तरन्नुम दारुलउलुम दुम तुटुम वेमालुम मर्दुम मालूम विद्रुम सुम 
हुम एज्यूम कन्ज्यूम घूम चूम छूम झूम धूम नजूम बूम मरहूम माजूम मालूम 
मासूम रसूम रिज्यूम रूम लूम वोल्यूम सुम हजूम हँडल्म एम क्लेम 
गेम डेम डिफेम नेम प्रेम फ्लेम फेम फ्रेम व्लेम विकेम भेम मेम रिम क्षेम खेम 
सेम शेम हेम अनुलोम ओंम कोम जोम ज्योतिस्टोम डोम दीर्घरोम सरनेम 
भोम मोम व्योम रोम लोम विलोम सोम सारभौम होम तोताचस्म प्रतिलोम 
छ्य पद्म रस्म सद्य अदभुतोपमा अधमा अरमा असमाँ अक्षमा उमा भष्म रस्म 
उलमा कलमा क्षमा कमा कोरमा कुमकुमा खमा खातमा खातिरजमा खुरमा 
गमा चकमा चश्मा चूरमा छमा जमज़मा जमा डोगमा तकमा तगदमा तगमा 
तमतमा तसमा तिलोत्तमा थमा दमदमा दमा दुरात्मा दुष्टात्मा धर्मात्मा नगमा 
निकम्मा निरूपमा प्रथमा परिक्रमा पुण्यात्मा पूर्णोपमा फरमा वरमा बलमा वालमा 
मजमा मनोरमा महकमा महात्मा मुकदमा मुल्लमा यक्षमा रमा राजयक्ष्मा राजमा 
लहमा लुकमा सदमा समा शमा सलमा सहमा सुखमा सुरमा सुषमा शूरमा हाजमा 
अपनामा अमानतनामा अविरामा अश्वत्थामा इकरारनामा इवरायंनामा कामा 
कुरसीनामा खरामा खानसामा गामा जामा झामा ड्रामा डायोनामा त्रिजामा त्रियामा 
थामा दखलनामा दळलाईलामा दामा धामा नामा पंचनामा पनामा पाजामा 
पीढ़ीनामा पुश्तनामा वामा भामा मामा मुख्तारनामा मैलोड्रामा मोमजामा यामा 
रहननामा रामा राजीनामा लामा वामा वकालतनामा सत्यभामा सुदामा सुनामा 
हंगामा हलफनामा हिमामा अणिमा अनिमा अरुणिमा करुणिमा कालिमा खादिमा 
गरिमा जडिमा तनिमा तित्तिमा धवलिमा प्रतिमा पूर्णिमा पटिमा भंगिमा मधुरिमा 
महिमा रवितमा लघिमा लालिमा कीमा जीमा धीमा बीमा भौमा सीमा किरिततुमा 
कुंकुमा कुतुबनुमा घुमा तरजुमा घूमा चूमा झूमा धूमा ळूमा खेमा प्रेमा हेमा डिप्छोमा 
लोमा कर्मा अधिकर्मा वर्मा शर्मा 

मि-मी ओर सू को तुक अमि से श्यामू (१५२ शब्द) 
अमि तमि रश्मि जिमि तिमि कृष्णभमि जन्मभूमि तपोभूमि देवभूमि 
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धर्मभूमि पुण्यभूमि मातृभूमि ब्रजभूमि रंगभूमि समरभूमि अधमी अमी 
अष्टमी असंयमी आगमी आदमी कमी करमी कलमी कुरमी खमी गमी 
गरमी गरमागरमी गलमी गलतफहमी गोपाष्टमी गौतमी चहलकदमी जमी 
जखमी जनमी जन्माष्टमी जुलमी जोखमी डमी तंगचइमी तमी तिलस्मी तोताचइमी 
थमी दशमी दायमी नर्मी नागपंचमी नमी पमी पश्चिमी परिश्रमी पमी बसंतपंचमी 
बदहूजमी भ्रमी ममी मातमी मुहरमौ रमौ राजलक्ष्मी रामनवमी वनलक्ष्मी वहमी 
विक्रमी सप्तमी शवनमी संयमी श्रीपंचमी सुधर्मी दिव्यधर्मी दुश्कर्मी धर्मी नरमी विधर्मी 
सुघर्मी हठधर्मी हतकर्मी अग्रगामी अंतर्यामी अनुगामी अभिगामी अभिरामी अविरामी 
आगामी आमी आरामी आसामी कामी खामी गृहस्वामी गामी गुलामी गूढ़गामी 
गोस्वामी झामी टामी तमामी त्रिगामी थामी दामी द्रुतगामी दूरगामी नभगामी 
नामी पथगामी परिणामी बदनामी बादामी वामी मामी यामी रामनामी रामी 
ललामी वक्रगामी वेश्यागामी सकामी सलामी स्वामी सहगामी शीघ्रगामी सुआमी 
हज्जामी हमामी हरामी हामी अफीमी कदीमी ताजीमी अम्मी निकम्मी मम्मी शम्मी 
कुर्मी खुर्मी घूमी चूमी छूमौ झूमी धूमी नजूमी भूमी रूमी लूमी कामू खडामू नामू 
मामू श्यामू 


य को तुकं अंतिकाश्रय से साध्य (६२५ शब्द) 
अकुतोभय अजय अतिशय अंतिकाश्रय अद्भुतालय अधिशय अविश्रय अपाश्रय 
अभिप्रणय अमरालय अनय अनिलय अनुनय अभय अभ्युदय अरुणोदय अलय 
असंशय आलय आशय आश्रय अनाथालय अक्षय कय कतिपय करुणामय किसलय 
कुंजमय कुसमय ग्रंथालय गर्भाशय गवेषणालय ग्रस्तोदय घनोदय चंद्रोदय चिकित्सालय 
जय जनमेजय जनाश्रय जनक्षय ज्योतिर्मय जलप्रलय जलामय जलाशय तँय तनय 
तनमय तपोमय तमोमय तलय तापमय तापत्रय तारकामय तिलकाश्रय तोयाशयं 
तिमिरमय तोयाल्य तोयाशय दृढनिश्चय दन्डालय दयामय दिग्विजय दिवाशय 
दुःखमय दुर्जय दुराशय देवालय धनंजय न्यायालय नाशमय निर्णय निरामय निलय 
नृपामय पय प्रणय पराजय परिचय परिणय परिश्रयं प्रलय पित्ताशय प्राणमय पुस्त- 
कालय पाठालयं पद्माल्य प्रश्रय भय मकरालय मनिमय मनोमय मय मलय महाप्रलय 
महाशय महोदय यंत्रालय रवितनय लय बनाश्रय वरुणालय वलय वाचनालय विद्यालय 
विजय विनयं विनिमय विलय विषय विस्मय संग्रहालय संचय संजय सदय संदाशय 
समय समन्वय शयनालय शरणालय संशय संश्रय सहृदय शिवालय शिक्षालय सुनय 
सुरविलय सुरालय सूर्यतनय सूर्योदय हृदय हिमालय दैह्य त्रिदशालय भविष्य लालित्य 
साहित्य शिष्य राज्य रामराज्य अस्पृहय असभ्य अन्य अनन्य अग्रगण्य अगण्य अत्रत्य 
अदम्य अष्टद्रव्य अगम्य असभ्य कमर्ण्यं कुपथ्य चैतन्य चाणक्य चाञ्चल्य जन्य जघन्य 
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जाजवल्य ज्ञातव्य ज्ञानगम्य तारतम्य तारल्य दाम्पत्य धन्य पाञ्चजन्य प्राज्वल्यं 
महात्म्य मूर्थेन्य लावण्य वक्तव्य वन्य वैसम्यं सम्य सामंजस्य सुगम्य सुरम्य सौजन्य 
तँगभाग्य वाक्य वैराग्य वैराज्य सुसाध्य सौभाग्य हृतभाग्य अकुलाय अंतराय 
अतिकाय अध्याय अन्याय अनपाय अपकाय अभिप्राय अरवराय अलायवलाय असहाय 
आनाय आँयवाँय इजराय इठलाय इतराय इसराय उतराय उपाय उपाध्याय कटाय 
कतराय कमाय कराय कलपाय कशाय कहाय कहलाय काय किल्लाय खटकाय 
खनकाय खपाय खाय खिजाय खिलाय खिसियाय खुजाय खुलकाय खुलवाय गटकाय 
गरभाय गरमाय गलाय गाय गिटाय गिड़गिड़ाय घुन्नाय घुलवाय चटाय चराय चाय 
चिरमिराय चिल्लाय चुकाय चुगाय चुंचाय चुनाय चुभाय चुमाय चुराय चुलकाय 
चुंसाय छकाय छटपटाय छलकाय छलछलाय छाय छिपाय छुँकाय छुड़ाय छुलाय 
जराय जलाय जाय ज्वाय झल्लाय झिलमिलाय टपकाय टर्राय टाय ट्राय ठाँय ठाँय- 
ठाँय ड्रिस्ट्राय डकराय ढ़लाय ढ़ाय तमकाय ततुंवाय तुन्नवाय दवाय दमकाय दराय 
दरसाय दलाय दर्शाय दहलाय दाय दिखाय दिलाय दीर्घकाय देवनिकाय धड़धड़ाय 
धमकाय धाय नचवाय न्याय नहलाय नहाय निकाय निपटाय निरुपाय निस्सहाय 
पकाय फ्चाय पंचकषाय पछताय पजाय पटाय पठाय पढ़ाय पदाय पाय पिचकाय॑ 
पिटवाय पिदवाय पिनपिनाय पिराय पिलाय पिसाय फड़फड़ाय फड़काय फुनफुनाय 
फुरफुराय वचकाय वचाय बजाय बटाय वढाय बतलाय बनाय बमकाय बर्राय बरताय 
बलाय वहकाय बहलाय बाँय विखराय विचकाय बिलविलाय बौखलाय बौराय भटकाय 
भड़काय भन्नाय भनभनाय भाय भुलाय मंगाय मचाय मचकाय मंजवाय मटकाय 
मराय महकाय माय मिचकाय मिटाय मिडाय मिसमिसाय मुगलसराय मुलकाय 
मुस्काय रंगाय रचाय रटाय रडाय रंताय रंदवाय रंभाय रमाय राय रुकवाय 
रुपाय रुलाय रसाय लखाय लगाय लगवाय लचकाय लजराय लटकाय लड़वाय 
ललवाय लतियाय लदाय लदवाय लपकाय लपलपाय ललकाय लहलहाय लाय लिख- 
वाय लिटाय लिपटाय लूकाय लूचवाय लुटाय लड़काय लुभाय लहुलूहाय व्यवसाय 
वाय संटाय संटपटाय संडाय सनाय सतराय सताय संप्रदाय सभाय समझाय 
समवाय समुराय सराय संहाय साय सिकाय सिखवाय सिखलाय सिंचवाय सिसकाय 
सुकाय सुखाय सुंघाय सुताय सुनाय सुभाय सुरसुराय सुलाय सुहाय हूँकाय हूँगाय 
हटाय हइबडाय हताय हँपाय हरिषाय हलाय हँसाय हाय हायहाय अनिवार्यं आर्य 
आचार्य औदार्य कार्य तुर्याचार्य दाराचार्यं दुनिवार्य 

अजितेन्द्रिय अधिगमनीय अद्यतनीय अवर्चतीय कलहप्रिय कलाप्रिय कामप्रिय खरप्रिय 
जनप्रिय घनप्रिय देवप्रिय तपनीय प्राणप्रिय प्रिय ब्रजतिय रामप्रिय रतिप्रिय सर्वप्रिय 
अकरणीय अकथनीय अंकनीय अखंडनीय अर्चनीयं अचितनीय अद्वितीय अंतराष्ट्रीय 
अंतरीय अदक्षणीय अपरिवर्तनीय अभावनीय अमानवीय अवर्णनीय अवांछनीय 
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अवलोकनीय असहनीय आत्मीय आदरणीय आराधनीय आलापतीय आशंकतीय 
इंगळैण्डीय उपार्जनीय उपासतीय कनीय कमतीय कर्मेदीय क्षत्रीय क्षमनीय खंडनीय 
गर्हणीय गोपनीय चिततीय जननीय जीय तकनीय तर्येणीय ताइतीथ त्रासनीय तीर्ये- 
पादीय तुलनीय दंडनीय दमनीय दळनीय दर्शनीय दहनीय दक्षिणीय दीपनीय दुर्देमचीय 
दूषणीय धारणीयं नमनीय नाटकीय निंदनीय पठनीय पततीय प्रयोजतीय प्रशंसनीय 
प्रान्तीय प्राथनीय पालनीय पाषनीय प्रातःस्मरणीय पूजनीय वरतानीय भवदीय 
भारतीय भावनीय माननीय मालवीय मानवीय योजनीय रमणीय रक्षणीय राजकीय 
राम-सीय राष्ट्रीय लवनीय लोभनीय वंदनीय वरणीय वांछतीय विकारणीय विचारणीय 
विजातीय विवेचनीय विश्वासतीय विषादनीय संग्रहतीय संचारणीय सजातीय 
स्थातीय स्वप्नीय सम्पादकीय सराहनीय इलाघतीय श्रवणीय शारदीय सीय शोचनीय 
शोधनीय शोभतीय शोषणीय हवतीय तारुण्य बहुमूल्य बाहुल्य अनसूय सूय अजेय अज्ञेय 
आग्नेय आदेय आतियेय आदितेय उपमेय उपादेय गांगेय गेयं जन्मेजेय जेय दत्तात्रेय 
दुर्गेय देय ध्येय प्राणेय प्रालेय पेय लेय वाष्णेय श्रद्धेय हेय एनोय एम्लोय ओय कोय 
खोय गोय जोय टोय ढोय तोय धोय पोय बोय भिगोय मकोय रोय सोय होय 
अविभाव्य काव्य दुविभाव्य आध्य आराध्य दुःखसाध्य बाध्य साध्य 


या की तुकं आत्महत्या से विषकन्या (८६८ शब्द) 
आत्महत्या कन्या जनसंख्या जन्मसय्या . तपस्या देवकन्यां प्रवज्या भोग्या लेश्या वंध्या 
वेश्या संध्या हत्या चर्या तपश्चर्या दिनचर्या परिचर्या अतिवया अजया अभया गया 
जया जनकतनया झलहया तनया तपतनया दया पूर्णतया बया बेहया भया मृगया 
रवितनया रुपया वाक्या विजया सम्पूर्णतया सूर्यतनया हया अकुलाया आया इठलाया 
इतराय उकताया उकसाया कतराया कदराया कंपकपाया कमाया कराया कहलाया 
काया खटखटाया खाया खिचाया खिजाया खिनाया खिराया खिलाया खुटवाया 
खुटाया खुदवाया खुलवाय! गचकाया गटकाया गमाया गराया गताया गवाया गँवाया 
गहायां गाया घबराया घरजाया धिधियाया घुर्राया चकराया चखाया चटाया चराया 
चहकाया चिनवाया चिरवाया चिल्लाया चुकाया . चुकवाया चुगाया चुनाया चुभाया 
चुराया चूसवाया चुह्चुहाया चौथाया छकाया छटाया छटपटाया छटपाया छनवाया 
छनछनाया छपाया छपवाया छलछलाया छाँया छिकाया छिटकाया छिडकाया छिदवाया 
छिनवाया छिपाया छुटाया छुडाया जगाया जड़वाया जनवाया जराया जलाया जाया 
जिताया जिलाया जुडवाया जुल्हाया झडवाया झर्राया झल्लाया टपकाया टर्राया 
टलाया टलकाया टहलाया टिकाया टिमटिमाया ठनठनाया ठहराया ठुकराया ठुकवाया 
ठुंसाया ठुसवाया डकराया डराया डरवाया डॅसवाया ढ़ाया तड़काया तड़ाया तड़फाया 
तनमनाया तपाया तराया ताया तिपाया तिळवाया तुड़वाया तुतलाया तुनतुनाया 
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दिखाया दिठाया दिपाया दिलाया दुखाया दुँचवाया दुलराया देवमाया दोहराया 
धमकाया धराया धाया धुपाया घुलाया पकाया पकवाया प्रगटाया पचाया पछिताया 
पजाया पटाया पठाया पढ़ाया भ्रतिच्छाया पदाया पनपाया पराया पलवाया पहनाया 
पहुँचाया पाया पिटवाया पिदवाया पिनपिनाया पिराय। पिलवाया पिसवाया फड़फड़ाया 
फदकाया फर्राया फॅसाया फहाया फाया फिराया फिरवाया! बकाया बचाया बजाया 
वटाया बटवाया बड़बड़ाया बताया बवतलाय। बनाया वनवनाया वमकाया वर्राया 
बसाया बहाया बहकाया वहलाया बाँया विचकाया बिछवाया बिनवाया विराया 
बिसाया बुनाया बुलाया भगाया भचकाया भजवाया भटकाया भड़काया भनभनाया 
भर्राया भराया भलभलाया भसकाया भाया भिडाया भुँकवाया भुलाया मनाया 
मचकाया! मँजवाया मटकाया मनाया मनमनाया मराया मलाया महामाया माया 
मिचकाया मिटवाया मिडवाया मिनमिनाया मिलाया मुटाया मुंढाया मुस्काया 
योगमाया रखाया रंगाया रचवाया रचाया रटाया रड़ाया रॅतवाया रंदवाया रंभायां 
रमाया राया रिआया रिसाया लखाया लगाया लचकाया लचपचाया लजराया लटकाया 
लड़वाया लतिआया लदवाया लपकाया लपलपाया ललकाया लाया लिखाया लिटाया 
लिपाया लिपटाया लिपवाया लिलाया लुकाया लुचवाया लुटाया वाया सकपकाया 
सगबगाया सटकाया सताया संबवाया सनसनाया सफाया समाया सरमाया सहलाया 
साया सिंटपिटाया सिकाय। सिंचाया सिलाया सुकाया सुखाया सुँघाया सुतवाया' 
सुधाया सुनाया सुलाया सुहाया हगलाया हटाया हड़वड़ाया हुडकाया हँपाया हराया 
हलाया हँसाया हिराया हिलाया अँखिया अगमनिया अँगिया अगहनिया! अंगुरिया 
अँगौरिया अघोरिया अटिया आँमिया अमोनिया अरिया अरुणप्रिया अलखिया अळबरिया 
आढतिया आभानिया आस्ट्रेलिया उडिया उरिया उमरिया ओलिया कचपचिया 
कछिया कजरिया कजिया कंजिया कटकटिया कॅटिया कड़ियाँ कंडीलिया कंठीलिया 
कथिया कतरसिया कनमैलिया कनपूरिया कनेरिया कतोजिया कवाडिया कमातियाँ 
कमरिया कलिया कलवरिया काइयाँ कॉनिया काफिया कामडिय कालिया कावरिया 
किया कीमिया कीर्तनीया कॉवरिया कुटिया कुतिया कुफिया कुरिया कुलिया केवटिया 
केसरिया खटिया खटपटिया खडिया खडबडिया खपरिया खबरिया खरिया खसिया 
खुफिया खेवटिया खोडिया गगरिया गठिया गडरिया गडबडिया गदिया गपिया 
गलवहियाँ गावतकिया गिलविलिया गुजरिया गुंझिया गुडिया गुणिया गोतिया गोरिया 
गोलिया घघरिया घटिया घड़िया घडियाँ घरिया घटवारिया घातिया घावरिया 
घीया चखिया चकपहिया चकिया चंदिया चर्या चमरिया चमेलिया चिडिया 
चिया चुटिया चुहिया चूकिया चूँचिया चूडया छडिया छछिया छतिया छपरिया 
छमिया छलिया छालिया छुकरिया छोकरिया छोलिया जजिया जटिया जडिया 
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जनिया जरिया जाधिया जामिया जालिया जिडकिया जिया जिउतिया जोगिया 


झपडिया झपासिया झविया झांझिया झॉसिया टकसालिया टटिया टंडिया टट जिया 
टंडुलिया टिकिया टिटनिया टोहिया ठकठकिया ठगविद्या ठिया ढीलिया ठुंठिया 
डगरिया डबकिया डलिया डाकिया डिफथेरिया डिविया डुकरिया ढंढोरिया ठुनमुलिया 
ढोलकिया तकिया तखलिया तरवरिया तफिया तपिया तवकिया तवलिया तसफिया 
ताजिया तालियाँ ताँतिया तिकोनिया तिरपोलिया तिरिया तूंतिया तूँबिया तूमिया 
तोलिया थरिया दंतिया दंतुरिया दरिया दरसनियाँ दलिया दिया दिवालिया दिलदरिया 
दीनदुखिया दुखिया दुपहरिया दुभाषिया दूधिया देदिया धनिया धमरिया धवलिया 
धरहरिया नकटकिया नचनिया नदिया नदिया नसिया नाटकिया निग्रोफाबिया 
निदिया निदरिया निमोनिया नोसरिया नोसीखिया निवरिया निरगुनिया पंचपीरिया 
पटिया पठिया पडिया पटकनिया पलुरिया पलटनिया पहिया पिया पीलिया पुडिया 
पुनिया फुलिया पौरिया फडिया फतूरिया फरिया फुंदिया फुलिया फुलकिया बंकिया 
बखिया बखेरिया बगिया बलिया बछिया बढ़िया बतियाँ बदरिया वधिया बनिया 
बरोनिया बलिया बसिया बहुरिया बहुरूपिया बहेलिया बॉकिया बाणिया विचोलिया 
बुढ़िया बुंदिया बुनिया बैक्टीरिया भइया भडभडिया भंडारिया भभूतिया भामियाँ 
भुजियाँ भोमिया मखनिया मखोलिया मंगोलिया मचिया मछलिया मजाकिया 
मंझोलिया मटकिया मतरिया मथनिया मथुरिया ममोरिया मरसिया मलेरिया मसानिया 
मिया यूटोपिया यमद्वितिया मुखिया मुठिया मुड़िया मुनिया मुरलिया मेळनचोलिया 
मोतिया रंगर्रालया रिया रजिया रटिया रतियाँ रबिया रमिया रसिया रसोइया 
रुपिया रोकडिया रोगिया लकुटिया लखिया लठिया लतिया लहसुनिया 
लहरिया लिया लीलिया लूटिया लूठिया लुढ़िया लोटिया लोठिया लोंडिया लोढ़िया 
लोनिया लोरिया लोहिया सखिया संगतिया शगुनिया श्वंगारिया सटोरिया सत्तिया 
सतिया स्तेहिया सरिया सहजिया साकिया साँटिया सॉडिया साँवरिया साँवलिया 
श्यामचिडिया सारंगिया सिया सिंगारिया सितारिया सिंदूरिया सीकिया सुकिया 
सुखिया सुजातिया सेकसरिया सेंथिया सेंधिया सेवरिया शोकिया सोफिया ठकलिया 
हरिया हंडिया हडवडिया हथिया हरिया हरिप्रिया हवनिया हँसिया हाइड्रोफोबिया 
हाँसिया हिया हिस्टीरिया हलिया घीया चींया जीया ठीया तीया दीया परकीया 
पीया मींया क्रिया कर्मक्रिया ज्योतिविद्या तत्वविद्या दारक्रिया दाहक्रिया धनुविद्या 
प्रक्रिया प्रतिक्रिया शुक्रिया अनुसूया सुया अकेया अंगर्न॑या अढैया अढवैया अथैया 
उचकैया उडैया कढैया कन्हैया करवैया खवैया खिलैया खिवैया गैया गच्यैया गवैया 
गौरैया घरैया चकपैया चखैया चटया चढैया चरेया चरवैया चलेया चळवैया छया 
जैया जेंचवैया जडया जितैया जितवैया टवैया ठगैया डटैया डरेया ढैया तकया ततैया 
तरैया तवैया तिकेया तिमैया थिमैया दैया दळवैया दियसरेया धीरधरेया नचवैया 
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निरदैया नैया पटकेथा पठेया पठवेया पन्हैया पपैया पौरह्रेया पुजेया बचैया बजवैया 


बटैया बलैया बसैया विरेया विलेया भगैया भैया भरेया भूलभूलेया मडैया मढेया 
मथैया मैया मरैया मलैया मुहइया रखैया रंगैया रचवैया रटवैया रंतवैया रँदैया 
रमैया रुकैया रुपैया लखैया लगैया लगनैया लजैया लडैया लपकैया लुगैया सदैया 
सवैया सेंया सुगैया सुनवैया सुरेया सुरगैया सुरसैया हँकवैया हरैया हँसवैया कोया 
खोया गोया चोया छिपोया टटोया डुबोया ढोया धोया पिरोया पोया फोया बोया 
भिगोया मिकोया रोया लोया सोया अकन्या कन्या अकन्या दिवकन्या पंचकन्या 
विषकन्या 

यी-पू-ये की तुकें अजयी से सहलाये (१०४ शब्द) 
अजयी कैकथी तपोमयी विजयी विनयी विषयी अग्नायी आगमपायी अन्यायी अनुयायी 
अन्तावसायी आततायी जलश्यायी दुःखदायी पायी मतानुयायी रंगायी रक्तपायी 
व्यवसायी विषपायी विषयायी शायी 

आयू कंपवायू जटायू चिरायू जरायू जलवायू दीर्घायू प्राणवायू वायू शतायू 
अभिमन्यू इंटरव्यू क्यू ड्यू तिगमन्यू दुर्मन्यू न्यू फ्ल्यू रिव्यू रिन्यू वरच्यू व्यू सरयू 
आयू कंपवायू चिरायू जटायू दीर्घाथू प्राणवायू वायू शतायू 

आये उकताये उगाये उगवाये उचकाये उजलाये उठाये उडाये उढाये उतरवाये 
उफनाये उवटाये काये खाये गाये चकवाये चराये चमकाये छाये जाये टकराये 
टरकाये टलकाये टहलाये टिभटिमाये ठहूराये ठुकराये डकराये डराये तपवाये तलवाये 
दवकाये दमकाये दहलाये धमकाये धाये नहाये पकाये पठाये पराये पिलाये फुलाये 
मँगाये मचकाये मचाये मॅजाये मरजाये मिलाये रंगाये रंभाये लाये सहलाये 

र की तुके अकसर से हिलोर (२२८१ शब्द) 
अकसर अकबर अकादर अस्तर अखिलेशवर अगर अग्रसर अर्निशेखर अग्रेसर 
अगोचर अचर अचराचर अजर अजर-अमर अंजर-पंजर अजगर अजायवघर अजहर 
अंडजेइवर अतर अतिचर अन्तर अन्त्याक्षर अतिवर अदवदाकर अन्दर अदृष्टाक्षर 
अधफर अधर अधराधर अंधर अर्धनारीश्वर अविश्‍वर अधिकतर अधराधर अंतर 
अनंवर अनुचर अनुबर अपर अपडर अफसर अंबर अभ्यंकर अभयकर अंभोधर 
अमलतर अमर अमृतसर अलवर अवसर अवलोकितेइवर अस्तर असर अस्थिपंजर 
असुंदर अष्टप्रहर अंशुधर अक्षर अक्षराक्षर आकर आगर आर्गनाइजर आँचर 
आटीकर आर्डर आडम्बर आडीटर आतशेजिगर आतशेतर आदर आनर आफर 
आवजर्वर आमभ्यंतर आरिंजर इंक्वायर इकतर ईगर इंजिनीयर इंटरफीवर इतर 
इन्द्रियगोचर ईथर इंदिवर इदुलफ़ितर इधर ईश्वर इस्ट्रक्टर इंसपेक्टर ईयर 
उजागर उत्तर उदर उदरंभर उधर उपसागर ऊंदर ऊपर उमर ऊमर ऊसर एंगर 
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'एंटायर एडवैँचर एडवायजर एडीटर एंपायर एंपरर एपरूअर एक्सपेंडीचर एलडर्‌ 
एक्सपोजर एक्सपायर ओडेर ओडीटर ओफर ओफीसर ओसर 

कंकर कर कगर कचर कचरकचर कचरपचर कचूमर कंजर कटर कट्टर कंटर 
कंट्रीब्यूटर कंडेक्टर कततर कन्दरोकर कद्दावर कंधर कंधावर कनस्तर कपाउण्डर 
कंपोजर कबर कबूतर कमंगर कमर कॅमर कमलाकर कमिइनर कमुकंदर करधर 
करवर करिवर कलर कलक्टर कल्चर कलंदर कलाधर कलेवर कलइगर कल्याणकर 
कंवर कर्वर कलण्डर कसर कविवर कहर कस्टमर क्षपाकर क्षमाकर क्षीरसागर 
काउन्टर कांकर काचर काकोदर कातर कार्पोरेटर काफर कादम्वर कावर कामर 
कामचर कामगर कामज्वर कामरार कायर कारगर कारीगर कालर क्लाइंवर 
कालिजर कालेइवर किकर किन्नर किधर किलर कीकर क्रीचर क्रीएटर कुकर 
कुटिचर कुठाहर कुतर-पुतर कुंवर कुसुमाकर कुसुमशर कुंडकोदर कुलंधर कुसुमाकर 
कूकर कूपर कूलर केन्डीडेचर केयर केशर कैशियर केळीवर कापीराइटर कोर्पोरेटर 
कौँट्रेक्टर कोलर कौंसिलर कोहेजिगर कोहवर खर खंकर खंखर खच्चर खंजर 
खटरपटर खंडहर खद्दर खप्पर खर्वर खबर खरतर खरबर खरभर खुलकर खुशतर 
खूंगर खूनेकबूतर खूनेंजिगर खेंचर खेतिहर गगर गंगासागर गगनचर गंगाधर 
गजर गजाधर गजन्फर गट्टुर गदर गदाधर गदांवर गवर गर्भेशवर गरीवपरवर 
ग्रहाग्रेसर ग्वालियर गागर गाजर गाटर गादर गिरिदावर गिरिवर गिरवरबर 
गीयर गुर्जर गुप्तचर गुनसागर गूजर गूलर गेम्वळर गोचर गोजर गोवर गोलवलकर 
गोलमालकर गोरीशंकर गोहर गोड़ेशवर घनचवकर घर घू-घुटर घेवर चर चवकर 
चक्रधर चंडकर चण्डेश्वर चतुरतर चन्द्रेकर चंद्रशेखर चंद्रभर चहृर चपरचपर 
चबरचबर चँमर चमगादर चम्वर चराचर चरमर चॅवर चाकेजिगर चाकर चाचर 
चादर चामर चांसलर चीलर चीवर चुकंदर चुल्ळूभर चेम्बर चेस्टर चोकर चोपर 
चौसर छछंदर छतर छप्पर छपाकर छिछालेदर छीतर जगतीचर जख्मेजिगर जगलर 
जगर-मगर जगदीइवर जज्झर जर्जर जटाधर जठर जड़ावर जन्तर जन्मान्तर 
जन्तरमन्तर जन्नतेनज़र जफ़र जवर जर जरजर जलकर जलचर जलेचर जलचादर 
जलोदर जलघर जलंधर जलेश्वर जलाकर जवाहर जादूगर जादूनजर जानवर 
जिकर जिगर जिधर जीकर जीवितेशवर जूनियर जलर जवर जोकर जोगेश्‍वर 
जोरआवर जोरेजिगर जोरेजवर जौहर झककर झवरझवर झमरझमर झर झरझर 
झरवर झंझर झराझर झाँकर झाँझर झाँवर झामर झालर झाँवर झीवर झूमर 
टक्कर टमाटर टर टरटर टसर टसरमसर टाटर टावर टायर टायप्रायटर टॉवर 
ट्रांसफर ट्रांजिस्टर ट्रांसमीटर ट्रांस्लेटर टिचर टीचर टीम्वर टीयर टुकरटुकर टेम्प्रेचर 
ट्रेक्टर टेम्पर टेंडर टेलर टेलीप्रिन्टर टोपर ठक्कर ठहर ठाकर ठाटर ठादर ठाहर 
टीमर डगर डंगर डंगूज्वर डफ़र डबगर डर डरकर ड्राइवर डाकवर डाक्टर डांगर 
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क डावर डाम्वर डामरे रि डायरेक्टर डाल? इसिर डक्टर डिजायर डिनर 
डिस्ट्रायर डिस्पेचर डिपार्चर डिवाइडर डिसएपियर डिग्ट्रीब्यूटर डिसौडेर डीमोस्ट्रेटर 
डीयर डेंगर डेंजर ड्रोपर तंगनजर तदन्तर तनवर तपन्कर. तफ्तजिगर तभचर 
तमीचर तमोहर तरवतर तश्वर तँवर तळघर तस्कर तपितर तलोदर ताकतवर 
तामेश्‍वर तारकेश्वर तारघर तितरबितर तीतर तीर्थंकर त्रिदेवर तीवर तुङ्गशेखर 
लुम्वर तेवर तेजनजर तोमर तोयधर थरथर थरमामीटर थलचर थापर थावर 
थियेटर थूहर दग्धावर दग्धाक्षर दुगोचर दंडधर दर्देजिगर दर्देसर दफतर दमभर 
दयासागर दर दरगुजर दरदर दरवदर ददाकंधर दस्तावर .दहर दागेजिगर दामोदर 
दायर दिगंतर दिगंबर दिनियर दिनेशवर दिनकर दिलवर दिलावर दिवसेश्वर 
दिव्यनजर दिवाकर दिवाचर दिविचर दिसम्बर दिसावर दीपघर दु:खसागर दुख्तर 
दुंचकर दुर्पेकर दुइकर दुष्कर दुस्तर दूदेजिगर दूभर देवर देवपर देशावर देशान्तर 
दोपहर दोहर धनेश्वर नक्तचर नगर नजर नजर नटवर नटेश्वर नदीश्वर नम्बर 
नभचर नयनगोचर नरेश्वर नरनाहर नश्तर नश्वर नसीववर नहर नक्षत्रेवर 
नागर नागेश्वर नाचघर नाजर नाडर नादर नामवर नायर नाहर निछावर निजर 
निर्झर निरक्षर निरन्तर निरादर निरीश्वर निलोफर निशाकर निशाचर नीलाम्बर 
नेकवसर नैकर नेचर नोकर न्योछावर नोसादर नोहर नंदीश्वर पंक्चर पंचशर 
पंचाक्षर पर्चेजर पंजर पटंबर पत्तर पतझर पथचर पत्थर पदचर पब्लीशर पयोधर 
पर परमेश्वर परस्पर पराशर परिचर पवंतेश्‍वर पहर परमाक्षर. पाउडर पाकर 
पाटम्वर पातर पाथर पापर पामर पायनीयर पाराशर प्लास्टर पावर पिक्चर 
पिचर पिजर पितर पीटर पीताम्बर पीपर पीसमेकर पीहर पुरन्दर पुष्कर पुष्टिकर 
पैगम्बर पेंथर पेपर पेश्तर पेशावर. पैसिजर प्लेजर पोखर पोटर पोंडर. पोस्टर 
प्रखर प्रदर प्रभाकर प्रलयंकर प्रवर प्रस्तर प्रहर प्राइमर. प्राक्टर . प्राणेश्वर प्रिटर 
प्रियवर प्रीमियर प्रेक्टिशनर प्रेयर प्रेशर प्रोक्टर प्रोपर प्रोपराइटर प्रोटेकटर 
प्रोजेक्टर प्रोफेसर प्रोसीजर फजर फ्रंटियर फणधर फर्नीचर फरफर फलकर फाउण्डर 
फादर फायर फाररनर फ्लावर फिकर फिगर फिटर फिलासफर फिशर फींगर 
फीचर फीवर फुटकर फुसफुसाकर फैमिलियर फेलियर फेवर फोड़र फोर्मर बकर 
बस्तर वगदर बघंबर बंजर बज्जर वटर वटलर बतरबतर बन्दर बहृर बदतर 
वनकर बनचर बकर बम्बर वय्यर वरवर बराबर बलंडर ववंडर बस्तर बंसीधर 
बाकर वागर वाघंबर बाजीगर बादर ब्रादर वानर बाबर वायर बारवर वारिधर 
वालचर वासर बाहर बिखर बिगर विचर वितरबितर बिफर वियेवहियर विमलवर 
बिरादर विस्तर बीकर बीदर बीयर बुकमेकर बुकसेलर बे-उजर बेकदर 
बेंकर बेखबर बेघर वेचर बेजर बेदर वे-तजर बे-पर बे-फिकर बैयर बेरिस्टर बेसबर 
बैसुन्दर बेसर ब्रोकर बोटर बोर्डर भंगदर भगदर भटनागर भ्रमर भयंकर भरभर 
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भवसागर भँवर भादर श्रामर भाँवर भास्कर भाहर भीतर भूचर भूधर भूभर भूसर 
मकर मगर मँगेतर मचमचर मच्छर मंजर मटर मन्तर मंथर मदर मनोहर मनिआर्डर 
मणिधर मर्मर मयस्सर मर्डर मत्सर महर महत्तर महतर महावर महीधर महेश्वर 
मानसरोवर मास्टर मिक्सचर मीटर मीडिएटर मिनिस्टर मिस्टर मिस्सर मुकर 
मुकहृर मुक्तेइवर मुखर मुख्तसर मुगदर मुनव्वर मुछंदर मुरर मुरदर मुरवर मुरलीधर 
मुहर मेकर मेंटर मेढर मैनर मैनेजर मेम्बर मेयर मेसेन्जर मेहर मोगर मोटर 
मोसर मौहर यदुवर यमकातर युगान्तर योगीइवर योगेश्वर रघुवर रचनाकर 
रजनीकर रजनीचर रतनाकर रतनागर रत्नज्वर रॅदवाकर रतिचर रफूचवकर 
रफूगर रससागर रसोईघर रहवर राइटर राजकुंवर राजकर राजेश्वर राडर राधावर 
रामशर रामसुन्दर रामेशवर रिक्वायर रिटायर रिपेयर रिमाइण्डर रिमेम्बर रिपोर्ट- 
रिसीवर रींककर रीझकर रीहलसर रीडर रुचिकर रूपधर रथूमर रचूछर रूलर 
रेग्यूलर रेग्यूलेटर रेनीचर रेपर रोबर रोलर लक्सर लंगर लचर लजरपजर लंकेश्वर 
लंकाशायर लटरपटर छत्तर लद्दर लप्पर लम्बर लम्बोदर लवर ललनवर लशकर 
लहबर लहर लॉकर लायर लावलइकर लीडर लीवर लेक्चर लेदर लेबर लोकेश्वर 
लोकर लोकान्तर लोफर वृकोदर वंडर वत्सर वनचर वल्गर वंशीधर वृहत्तर वाकर 
वाचमेकर वानर वालेंटियर विजीटर विद्याधर विनशवर विनर विभावर विशंभर 
विश्वेश्वर विसेशवर विषधर वीकर वेलकमर वोटर शक्कर शंकर शंखधर शतावर 
शक्तिबर शक्तिनगर शनिश्चर शब्दाडम्बर शर शशधर शरिधर शशिशेखर शहर 
शार्पर शाबर शायर श्यामसुन्दर शिखर शिवशंकर शीतकर शीतज्वर शुभंकर शूकर 
शेखर शेयर इवेताम्बर शेषधर शोफर शोहर संकर संगमरमर सचराचर सटरपटर 
सतर सत्तर सदर सनोवर सपर सफर सवर समर स्मगलर समादर समंदर स्वयंवर 
सरक्यूलर सर-सर सरासर संवर सरोवर सलेक्टर सलेण्डर स्वर स्वीपर ससिधर 
सहचर सहोदर स्क्वायर सागर सांगर स्थावर सादर सांभर सायर साक्षर सिंगर 
सितमगर श्रीधर सितम्बर सिफर सिस्टर सिलीपर सिलवर क्षीरसागर सीकर 
सीनसियर सीनियर स्पीकर स्वीपर सुखकर सुजागर सुढर सुतर सुधाधर सुधाकर 
सुन्दर सुरसर सुरेइवर सुवर सुसर सूकर सूगर सूटर स्ट्रेचर स्ट्रैजर सेन्टर स्टेश्‍नर 
सेन्डर स्पेयर सोढर सौदागर हंगर हंटर हूदयेशवर हभरहभर हराहर हलधर हाकर 
हार्डवेयर हारबर हितकर हेंगर हेक्टर हेडमास्टर हेमर हुनर होकर होल्डर क्षतोदर 
त्रिदशेश्वर अकार अककार अंकरार अकुपार अकुवार अर्कवहार अखबार अख्तियार 
अंगार अंगदकार अंगहार अगसार अगियार अंगीकार अगोरदार अग्रहार अग्निकुमार 
अगवार अचार अछूतोद्धार अजार अजादार अण्डाकार अत्याचार अत्तार अत्याचार 
अतिचार अतिभार अतिसार अतुषार अदाकार अंधकार अधिकार अंधियार अधिवार 
अनगार अनार अनाकार अनाचार अनुदार अनुसार अनुहार अपकार अपार अपरम्पार 
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अपस्मार अवार अब्रहार अब्कार अभसार अभार अभ्याहार अभिसार अभिचार 


अमार अमानतदार- अय्यार अल्पहार अलमदार अलमवरदार अवतार अविकार 
असवार असार अवहार अस्वीकार अंशावतार अक्षकुमार अहंकार अहलकार आर 
आकार आकुवार आखिरकार आगार आचार आधार आवदार अवनकार आबरूदार 
आभार आमार आत्मोद्धार आयुधाकार आरपार आसार आहार आहार-विहार 
इकरार इस्तियार इजहार इजार इज्जतदार इजारदार इंतिशार इतवार इनकार 
इन्तजार इंतशार इसरार इश्तिहार उखार उच्चार उचार उछार उजार उत्तराधिकार 
उतार उदार उद्गार उद्धार उधार उपकार उपचार उपहार उपसंहार उभार 
उम्मेदवार उसार अयार ओंकार औजार औतार औदार ओहदेदार कगार कचनार 
कछार कर्जदार कटार कटिहार कंठहार कड़ाकेदार कतार कर्तार कदाकार कदाचार 
कर्दार कदाहार कर्णधार कणिकार कलसार कनिहार कपार कवार कर्मकार करतार 
करनधार करार करवार कर्रार कलमकार कळदार कलवार कल्यकार कलाकार 
कलार कवार कसार कंसकार कदाहार कहार काचार कामगार कामदार काव्यकार 
कार कार्वासालार कारगुजार कारजार कारदार कारागार कूटागार कारोबार 
क्षार काइतकार किनारदार किनार किवार किलकार किलेदार किवार कुठार 
कुण्डलाकार कुतवार कुंभकार कुमार कुम्हार कुलांगार कुविचार कुसंस्कार केदार 
कोठार कोतवार कोशकार कोशागार कौलाचार खँखार खताकार खतावार खताशियार 
खबरदार खमदार खरीददार ख्वार खाकसार खामकार खार खासबरदार खिदमतगार 
खुददार खुदभुख्तार खुमार खुशबूदार खूंख्वार खेवनहार गंगबरार गंगापार गद्दार 
गद्धार गफफार गमख्वार गलहार गवार गांधार गार गितार गिरनार गिरफ्तार 
गिरवीकार गिलकार गीतकार गुंजार गुजार गुनहगार गुफ्तार गुबार गुव्वार गुरुद्वार 
गुरुवार गुलजार गुलनार गुलबहार गुलरुखसार गुलेनार गैरजानिबदार गैरजिम्मेदार 
गैरतदार गोष्ठागार गोलाकार घनसार घरद्वार घरबार घसियार घीग्वार घुड़सार 
चकलेदार चक्राकार चटकदार चंद्रकुमार चंद्रवार चंद्रहार चंद्राकार चंदनहार चमकदार 
चमत्कार चर्मकार चमार चरणपखार चलनसार चाटुकार चार चाबुकसवार चिक्कार 
चित्कार चिड़ीमार चित्रकार चिरकुमार चिरिहार चूड़ीदार चेपदार चोकीदार 
चोबदार छल्लेदार छत्रीकार छार क्षार जगार जगदाधार जटादार जनाचार जमादार 
जमानतदार जमामार जमीदार जयजयकार जरछार जलागार जवार ज्वार जानकार 
जानदार जाननहार जानिबदार जामिनदार जायकेदार जालदार जीर्णसंस्कार जीर्णोद्धार 
जिनाकार जिम्मेदार जिम्मेवार जुगार जूतीपैजार ज्येष्ठाविकार जेवनार जेरवार 
जेलदार ज्योनार जोरदार झंकार झझंकार झटकार झलकार झार टकार टकसार 
टार ट्रामकार टीकाकार ठंठार ठसकदार ठंहार ठाठदार ठार ठिकानेदार ठेकेदार 
डकार डफार डार डिगरीदार डिठिमार ड्योडीदार ढार तकरार तकियादार तंज- 
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निगार तडपदार तन्कार तथकार तवियतदार तबाहकार तमीजदार तय्यार तरफदार 
तरहदार तलबगार तलबदार तलवार तइ्नेदीदार तहदार तहसीलदार ताबदार 
ताबेदार तार तिरस्कार तीक्षणधार तीमारदार तुमार तुलाधार तुषार तैयार तोमार 
त्योहार तोयाधार थनिहार थानेदार थार थुत्कार दगादार दण्डवार दघिसार दफादार 
दफ्तरनिगार दमदार दयानतदार दरकार दरकिनार दरबार दलदार दस्तकार 
दागदार दाढ़ीजार दातार दानेदार दानिदार दावदार दामनदार दार द्वार दारमदार 
द्वाराचार दारीजार दारोमदार दावादार दिमागदार दियानतदार दिलदार दिलफिगार 
दिलाजार दिलेबेकरार दीदार दीनदार दीनार दीवार दुकानदार दुत्कार दुधार 
दुनियादार दुमदार दुर्व्यवहार दुराचार दुलार दुश्वार दुश्वारगुंजार दुष्टाचार देनदार 
देवदार .देवमार 'देवसार देवतागार दो-चार दो-बार धनापहार धन्वाकार धर्मावतार 
धराबार धार धारीदार धिक्कार धुंधकार घुंधमार धूँवाधार नृत्यकार नंदकुमार 
नंबरदार नंवरवार नमस्कार नसवार नाकेदार नाचार नाजवरदार नाटयकार 
नाटकावतार नाटयालंकार नातेदार निखार निगार निथार निरंकार निराकार 
निरहंकार निराधार निराहार निवार निविकार निसार निस्तार निस्सार निहार 
नेगचार नोकदार नौवहार पखार पगार पछार पट्टीदार पठार पतवार पत्तीदार 
पधार परहेजगार परवरदिगार परिवार परिष्कार परिहार परोपकार पल्लेदार 
पवनकुमार पहरेदार पत्रकार पत्र-व्यवहार पाकागार पाकिटमार पानागार पानीदार 
पापाचार पारावार" पियवहार पुकार पुरस्कार पुस्तकाकार पुस्तकागार पूर्णावतार 
पूँजीदार पैकार पेचदार पैजार पैदावार पँरवीकार पैरोकार पैशकार प्रकार प्रचार 
प्रतिकार प्रतिहार प्रस्तार प्रसार प्रहार प्राकार प्राणाधार फंकार फटकार फनकार 
फरमावरदार फरार फलकार फार फिटकार फुंआर फुंकार फुतकार फुहार फूलाकार 
फेरफार फ़ोजदार फ़ोतेदार वघार वजार बटमार बंटाढार बड़हार बढार वदकार 
बंदनवार बदकरार वम्वार वममार बरकरार बरदार बरखुरदार बयार बलात्कार 
बहार बहिष्कार बाकार वाजार बारम्बार विगार बिचार बिलार विस्मार विसार 
बिहार बीनकार बीमार बुखार बुहार बेकार बेकरार बेगार बेजार बेनार वेतार 
बेदार बेपार वेशुमार व्योहार भडकदार भडसार भंडार भर्तार भयभीतकार 
भरमार भार भाष्यकार मक्कार मजार मजेदार मझदार मंझार मझिमार मताधिकार 
मददगार मनसबदार मनिहार मनोविकार ` मरन्मार मल्हार मंत्रकार मसालेदार 
मार मारामार मालदार मिकदार मिथ्याहार मिलनसार मुखतार मुरदार मूर्तिकार 
मूसलधार यादगार यार रकाबदार रंगमार रजिस्ट्रार रतनार रत्नागार रबादार 
रविवार रसदार रसोईदार राजकुमार राजद्वार राजवार राडार रिसाळेदार रिश्तेदार 
रुईदारं रुखसार रूपकार रेहतदार रोजगार रोबनहार लगवार लगातार लच्छेदार 
लट्रुमार लठामार लबार ललकार लसदार लहूनदार लहरदार लाचार लावदार 
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लार लिपिकार लुहार लेनदार लेनहार लोकहार लोकव्यवहार लोकाचार लोकोपकार 


लोहसार लोहार वज्रसार वजादार वर्णविचार वफादार व्यभिचार व्यवहार वार 
वारापार विकार विचार विडार विद्यालंकार विस्तार विइवाधार विहार शऊरदार 
शब्दालंकार शब्रोकरार झस्त्रागार शाकाहार शानदार शिकार शिष्टाचार शिल्पकार 
शिशुमार शुक्रगुजार शुमार षोडषसंस्कार पोडषोपचार षोडपश्गृंगार श्यंगार संचार 
सजदार सजावार ` सटकार स्टार सत्कार सदविचार सदाचार सदाबहार 
स्महार समाहार समाचार समझदार सरकार सरदार सरेवाजार सरोकार सलवार 
सलाहकार सवार संवार सर्वाधिकार संस्कार संहवार संहार सहार साकार सागार 
साजेदार साझीदार सा-धिकार साभार साहित्यकार साहुकार साक्षात्कार सिआर 
सिकार सिगार सिंगार सिंगारहार सृजनहार सितार सित्कार सिधार सिपहसालार 
सियार सिरदार सिरजनहार सिरस्तेदार सिलसिलेवार स्वीकार सिंहद्वार सुआर 
सुकुमार सुखकार सुखमार सुखाधार सुजार सुठार सुढार सुतिकागार सुतार सुथार 
सुदार सुधार सुधाधार सुनार सुवकार सुभार सुरसिंगार सुर-दार सुराहीदार सुविचार 
सुसरार सुसमाचार सुत्रधार सूपकार सुवेदार सूत्रधार स्वेच्छाचार सौदावरदार 
हकदार हक्कार हजार हथमार हथियार हमार हयादार हरसिंगार हरहार हरिद्वार 
हवलदार हवादार हार हारवार हारसिंगार हाहाकार हिकार हिस्सेदार हुंकार 
हुंडार हुक्मवरदार हुशियार होनहार होशियार त्रिदशाहार 

अकाविर अकासिर आखिर कादिर काफिर खातिर गादिर गाफिर गिर गैरहाजिर 
घिर-घिर चिर-मिर जवाहिर जाविर जाहिर झिरमिर टिर ठिर तिमिर तिर त्रिशिर 
थिर देवमन्दिर नादिर नाटयमन्दिर निशाखातिर नाजिर फिर बधिर मन्दिर मन- 
मन्दिर माहिर मुखविर मुंतजिर मुसाफिर मोतविर रतिमन्दिर रुचिर रुधिर वार- 
मिहिर विकिर शातिर शाहिर शिविर शिशिर शिर स्थविर सादिर सिर हाजिर 
अकीर अकाकीर अक्सीर (अकूसीर) अखीर अंजीर अजीर अधीर अबीर अमीर 
अशीर अहीर आखीर आवगीर आभीर आलमगीर कलुआवीर कुटीर ' खटगीर 
खवरगीर खमीर खाकसीर खीर क्षीर गोगापीर गम्भीर चित्राटीर चीर छाँहगीर 
छीर जटाटीर जंजीर जकीर जमीर जहाँगीर जबानगीर टीर तकदीर तक्तीर 
तक्फीर तकबीर तक्‌वीर तत्रसीर तखसीर तदवीर तन्जीर तन्वीर तबासीर .तस्खीर 
तस्गीर तसवीर तहरीर ताबीर तामीर तासीर तीर तुणीर दबीर दलबीर 
दस्तगीर 'दस्तचीर दानवीर दामनगीर दिलगीर धर्मवीर धीर नकसीर नज़ीर नीर 
पंजीर पटीर पनीर प्रवीर प्राचीर प्राणशरीर पीर फकीर बनवीर बलवीर बवासीर 
बशीर बेनजीर बेपीर भीर मंजीर .महाधीर महावीर महीर मीर रघुवीर रणधीर 
रणवीर राजगीर राहगीर लकीर लीर वजीर वीर शमशीर शरीर शहतीर शूरवीर 
सतीर समीर सरीर सशरीर सीर हमीर हीर 
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अंकुर अघासुर अंत.पुर अतिदन्तुर अभंगुर असुर आतुर ईदुर उर ऊंदुर कानपुर 
काफुर कामातुर कुकुर कुक्कुर कुरकुर कुसुभपुर खुरखुर क्षणभंगुर क्षुधातुर गादुर 
गुर गादुर घुंघुर चंचुर चंकुर चतुर चाउर चिन्तातुर जटासुर जनकपुर जयपुर 
जरातुर जोधपुर जोनपुर झिगुर झींगुर झुरमुर झुरझुर ठाकुर तमचुर तशाउर 
तशाबुर तसव्वुर तारकासुर त्रिमधुर तुंबुर तुमुर तुरतुर त्रेतासुर थुर द्वेमातुर दाढुर 
दुर दीपांकुर धुकुरमुकुर धुर नरकासुर नूपुर प्रचुर पम्पापुर तालनपुर पुर पुष्पपुर 
फुरेफुर फुर वडर बकासुर बहादुर बाँकुर बाँगुर बादुर भंगुर भयातुर भष्मासुर 
भाँउर भैसासुर मणिपुर मधुर मयुर महिषासुर मुर यमपुर राउर राजपुर लालबहादुर 
बकासुर विदुर विदेहपुर विधुर ससुर सीकुर शिवपुर सुरपुर सुरासुर सुर 

अंगूर अक्रूर अकूर अमचूर कपूर कस्तूर कसूर काफूर कूर क्रूर कोहेनूर खजूर 
गफूर गरूर घूर चकनाचूर चश्मेबददूर चूर चूरमूर जम्बूर जरूर जहूर टूर तखल्लूर 
तंदूर तंबूर थूर दस्तूर दूर धूर नूर पिन्डखुजूर पुर फ़तूर बददूर वदस्तुर बेकुसूर 
बेशऊर भरपूर मकदूर मगरूर मजदूर मजबूर मंजूर मयूर मश्कूर मशहूर लगूर 
शऊर शकूर शरूर शूर सिंदूर हुजूर हर अंधेर अवेर कर कमेर कुबेर खेर गैर 
घेर छेर जेर टेर ठहेर ढकेर ढेर तरेर दरेर दिलेर देर फेर वखेर बेगैर बेर 
शमशेर शेर सबेर सुमेर सेर हथफेर हेरफेर अकोर अघोर अछोर अथोर आदमखोर 
इकठोर कठोर कमजोर कग्मोर क्योर करोर कामचोर कालाचोर किशोर कुठौर 
खखोर खौर गणगौर गमखोर गालीगुफतोर गोताखोर गोइतखोर गौर घनघोर 
घोर चकोर चितचोर चित्तौर चुगलखोर चोर छिछोर छोर जूआचोर जूताखोर 
जोर जोरोशोर झकझोर झोर टंकोर टकोर टुकड़खोर टेन्योर ठोर डाँवाडोर ढोर 
तंजोर तमचोर तराबोर तारापोर तोर थोर दिलचोर दौर धमकोर नन्दकिशोर 
नशाखोर पपोर प्योर पौर बतौर बरजोर बागडोर बिल्लोर बोर भोर मरोर महापौर 
मुनाफाखोर मुफ्तखोर मुंहजोर मोर योर राठौर रिश्वतखोर रौर लतूखोर 
लोर वंसमोर विभोर वोर शराबोर शरावखोर शहजोर सिरमोर सुजोर सुठोर 
सूदखोर स्टोर श्योर हरामखोर हलालखोर हँसोर हिलकोर हिलोर 


द्र-रा और रा की तुकं अगेन्द्र से शोरा (६०२ शब्द ) 
अगेन्द्र अमरेन्द्र केन्द्र खगेन्द्र गजेन्द्र जयजिमेन्द्र जिनेन्द्र जैनेन्द्र दानवेन्द्र धर्मेन्द्र धीरेन्द्र नगेन्द्र 
नरेन्द्र विजेन्द्र महेन्द्र राजेन्द्र लोकेन्द्र वीरेन्द्र सलेन्द्र सुरेन्द्र हरेन्द्र हेमेन्द्र अर्रा कर्रा खर्रा 
गुलछर्रा जर्रा झझर्रा टर्रा वर्रा भर्रा रोजमर्रा हर्रा तंद्रा तिलकमुद्रा तुंगभद्रा मुद्रा 
शुद्रा कंद्रा चंद्रा तंद्रा भद्रा सुभद्रा अकरा अकरकरा अँफरा अच्छरा अचगरा अजरा 
अधकचरा अधगदरा अधमरा अपसरा अफ़रा अवरा अबखरा आगरा आँतरा आफ़रा 
आसरा इकहरा उस्तरा ऊपरा एक्स्टरा ककहरा कचरा कजरा कटरा कटघरा 
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कटह्रा कतरा कंदरा कबरा कमरा करकरा कुहरा केमरा कोहरा खतरा खपरा 
खरखरा खरवरा खसरा खरहरा खरा खुदरा खोपरा गगरा गजरा गहरा गिलहरा 
गुजरा घगरा घाघरा घूंघरा चकोतरा चपरा चवूतरा चरपरा चरा चितकबरा 
चेहरा चौहरा छॅगरा छरहरा जरा जलभँवरा जहरमोहरा जेबरा झंगरा झगरा 
झंझरा झवरा झर्झरा झरा झल्लरा झालरा टकसरा टरा टिटिहरा टोकरा ठीकरा 
डॅगरा डबरा डरा डोकरा डोगरा ढरा ढर्रा तरा तंदरा थोंथरा थोबरा दरा दरहरा 
दशहरा दहरा दादरा दायरा दियरा दुबरा धरा नखरा निखरा नोहरा पचरा 
पटरा पतरा परा पपिहरा परंपरा पहरा पिजरा पुतरा पोखरा फिकरा 

बकरा वछरा बजरा वटखरा बदरा बनरा वसरा वहरा वाजरा बावरा बिखरा 
बे-सबरा बोहरा भँवरा भरा भुखमरा भुरहरा मकबरा मछहरा मटरा मंथरा मंदरा 
मरा मसखरा महरा माजरा मिताक्षरा मिसरा मुँदरा मुजरा मोगरा मोतीझरा 
मोहरा यशोधरा लफरा लंबोतरा लहरा लूगरा वसुंधरा विश्वंभरा सकरा संकरा 
सखरा शजरा संतरा स्वयंवरा साँवरा सासरा सुथरा सुनहरा सुसरा सेहरा हिजरा 
हियरा अंगारा अंधिथारा अन्यारा अफारा अब्रेवारा अमृतधारा आलमआरा आल्‌- 
बुखारा आरा आवारा इकतारा इजारा इंदारा इनारा इशारा उखारा उधारा उचारा 
उछारा उजारा उजियारा उतारा उपारा उबारा उसारा कजारा कजरारा कटारा 
कतारा करारा कॅवारा कारा किनारा किवाँरा कुंवारा केदारा खंखारा खारा गरारा 
गवारा गारा गलियारा गुरुद्वारा गुववारा घसियारा चटकारा चटखारा चमनआरा 
चारा चाँदतारा चिकारा चौवारा छँवारा छिवारा छुटकारा गलधारा झमकारा 
झारा टिपारा ठारा ठाकुरद्वारा डारा द्वारा तरारा तारा त्रिधारा तिबारा तिहारा 
थारा दईमारा दारा दिन्नारा दुखियारा दुतारा दुधारा दुबारा दुलारा दुब्रारा देखनहारा 
धरमारा धारा धुंधियारा ध्रुवतारा नवकारा नगारा नजारा नाथद्वारा नारा न्यारा 
निखारा निथारा निपटारा निस्तारा पखारा पछारा पसारा पहारा पारा प्यारा प्राण- 
धारा पिटारा पुचकारा फव्वारा बजमारा बंजारा बटमारा बटवारा बफारा बिचारा 
बेचारा बोलनहारा भटियारा भंडारा भाईचारा भारा मतवारा मारा रखवारा लकड़- 
हारा ललकारा वसुधारा वारान्यारा शकरपारा सटकारा संभारा सम्हारा सहस्न- 
धारा सहारा सारा सितारा सिंवारा सुबकारा हजारा हत्यारा हमारा हरकारा 
हलकारा हारा उठाइगिरा किरकिरा खिरा क्षिरा गिरा घिरा चिरमिरा झिरा ठिरा 
तिरमिरा फिरा मदिरा मशविरा सिरफिरा सिरा अवीरा कतीरा कलीरा कालाजीरा 
कीरा खपीरा खमीरा खीरा चीरा जरबीरा जझीरा जलजीरा जौरा झंझीरा तीरा 
धीराधीरा धीरा नीरा पीरा बलबीरा वीरा मजीरा मतीरा ममीरा मीरा मुनीरा 
रणधीरा रणवीरा लीरा वीरा शशीहीरा शीरा सीरा हमशीरा हरीरा हीरा अकल- 
खुरा कमसुरा कुरकुरा सुरसुरा चुरमुरा छुरा धुरा फुरफुरा बउरा बाउरा बाँकुरा 
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बुरा बेसुरा मथुरा रणबाँकुरा सुरसुरा सुरा अधूरा कनखजूरा कपूरा खजूरा घूरा 
चूरा जम्बूरा झमूरा तम्वूरा तानपुरा धतूरा नूरा पूरा बूरा भूरा लंडूरा लूरा सूरा 
अंधेरा अधसेरा कगेरा कमेरा कसेरा गरेरा घुमेरा घेरा चचेरा चितेरा चेरा झवरेरा 
टेरा ठठेरा डेरा तेरा फेरा बखेरा बघेरा बड़ेरा बसेरा भेरा ममेरा लखेरा लहेरा 
सकेरा सतफेरा सेरा हेराफेरा हेरा अगोरा अधोरा इकठोरा कटोरा कचोरा कनोरा 
खोरा गठजोरा गिंदोरा गोरा घोरा चकोरा चटोरा चौरा चोरीचोरा छिछोरा छोरा 
छोरीछोरा जनकोरा जोरा झकझोरा झकोरा टकोरा डोरा ढिढोरा तोरा थोरा 
दोरा पोरा फोरा बोरा ब्योरा भगोरा भौरा मोरा रोरा लतखोरा शकोरा शोरा 


रि-री की तुकं आरि से होरी (८९३ शब्द) 
अरि करि देवाकरि धन्वन्तरि धरि भरि हरि अंधकारि उलकारि कुंजरारि कोशकारि 
घूकारि घोटकारि डारि चकवारि मुरारि तमारि वारि ताड़कारि शबरारि सुरनारि 
सुरारि श्रमवारि तिमिरारि दंनुजारि दमारि त्रिदशारि दशकंठारि त्रिपुरारि दूषणारि 
नरकारि गिरि झिरि रामगिरि दिव्यसुरि सूरि अकबीर अकरी अखरी अचकरीं 
अंगुश्तरी अंजरी अजगरी अटरी अठोतरी अंतरी अथर अनवरी अवकरी अवरी 
अरी अलवरी अस्करी आँकरी ऑडेनरी इकहरी इंक्वायरी इस्तरी ईश्वरी उजरी 
उतरी उधरी ऊपरी उभरी उसरी ओपरी करी ककरी कचहरी कचरी कजरी 
कर्तरी कथरी कमिइनरी कमरी कम्पलसरी कलन्दरी कुबरी कादम्बरी कारीगरी 
कामरी कामेश्वरी कोमेन्टरी कालेश्वरी कालकोठरी कुंभरी केशरी केहरी खंजरी 
खपरी खरखरी खरी खरमंजरी खुजरी खुशखबरी गगरी गठरी गदरी गरीवपर्वरी 
गहरी गागरी गूजरी गूदरी गुरजरी गोचरी घघरी घनाक्षरी घरी चचरी चर्चरी चरी 
चढ़ाउतरी चढ़ाउपरी चण्डोदरी चपरी चमरी चरचरी चरपरी चक्रेखरी चाकरी 
चाँचरी चीवरी चुगरी चुनरी चूँदरी चूनरी छरी छतरी छपरी छोकरी जरी जगदी- 
इवरी जन्तरी जनवरी जबरी जलचरी जलधरी जलपरी जलहरी जहरी जादूगरी 
जिगरी जोरआवरी जोहरी झगरी झझरी झवरी झर्झरी झल्लरी झरी टॅगरी टसरी 
टिकरी टिटहरी टीचरी टोकरी टोपरी ठटरी ठठरी ठहरी ठाठेश्वरी ठाढ़ेशवरी ठीकरी 
ठुमरी डरी डभरी डाक्टरी डिक्टेटरी डिगरी डिरायवरी डिलीवरी डिसंकवरी डिस- 
एग्ररी डोक्यूमेन्टरी डोकरी ढिवरी तंगनजरी तंतरी तलोदरी तश्तरी तस्करी तहरी 
ताबरी तीतरी त्रिभुनसुन्दरी तूंवरी थरथरी थिगरी थूंथरी दफ्तरी दाँवरी दिअरी 
दिक्सुन्दरी दिगम्वरी दिलवरी दिसावरी दुपह्री देवाकरी देवनागरी देहरी घगरीं 
नगरी नफ़री नरी नरकेशरी नागरी निशाचरी पगरी पटरी पथरी पपरी परी प्रहरी 
प्रिपेरेटरी पियरी फरी फरफरी फखरी फिटकरी फुरअरी फेक्टरी फोरेस्टरी बकरी 
बछरी बजरी बजरी बन्दरी वमलहरी बराबरी बंसरी बहरी वारहदरी बिरादरी 
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बीजरी बेकरी बैटरी भरी भरथरी भँवरी भुखमरी मंजरी मठरी मन्तरी मंदोदरी 
मधुकरी मसखरी मसहरी महरी महेश्वरी मादरी मास्टरी मिस्तरी मिनिस्टरी मिल- 
टरी मिशनरी मिसरी मुसबरी मुंदरी योगेशवरी रसभरी रिकवरी रूपघनाक्षरी 
रूपमंजरी रैफरी लश्करी लहरी लाटरी लूगरी लपरी लेबोरेटरी वल्लरी वरी वागी- 
इवरी वारहदरी विद्याधरी विभावरी वीरकेशरी शंकरी शर्करी शबरी शर्वरी शहरी 
शावरी शायरी शुभंकरी संतरी सदरी सफरी समरी सरसरी सरासरी सरजरी सहचरी 
सिंगरी सुतरी सुरी सुन्दरी सुनहरी सुरकरी सुरसरी सुरसुन्दरी सुरेश्वरी सुसरी 
सेक्रेटरी सेकेन्डरी स्टेशनरी सेटिसफेक्टरी स्लेवरी हटरी हमसरी हरी हिजरी त्रिदसेश्वरी 
जंत्री तंत्री मंत्री संत्री अँकवारी अख्तरशुमारी अगियारी अचारी अजादारी अटारी 
अत्तारी अत्याचारी अतिचारी अतितारी अतिसारी अधकपारी अधिकारी अंधियारी 
अनारी अनाचारी अनुदारी अन्सारी अपकारी अभिचारी अंबारी अम्वरसारी अभि- 
सारी अमलदारी अय्यारी अलमारी अवतारी अविकारी अंसारी असवारी अहंकारी 
आरी आचारी आधारी आबकारी आवदारी आभारी आहारी आज्ञाकारी इंकारी 
इकरारी इख्तियारी इच्छाचारी इजहारी इतवारी इसंरारी उज्रदारी उजियारी 
उत्तराधिकारी उदगारी उपकारी उवकारी उभयचारी एयारी कछारी कजरारी 
कटारी कृष्णकुमारी कंधारी कनककुमारी कन्याकुमारी कपारी कर्मकारी कर्मचारी 
करारी कलाकारी कलहकारी कलिहारी कसारी कहारी कारी कामचारी कारगुजारी 
कारवारी काइ्तकारी किनारी किलकारी किलवारी कुंजबिहारी कुठारी कुनारी 
कुमारी कुम्हारी कुलहारी केदारी केसारी कोठारी खंडसारी खडगधारी खबरदारी 
खरीददारी खारी खातिरदारी खानाशमारी खामकारी खुआरी खूंख्वारी खुददोरी 
खूँदारी खुमारी खुळारी खेतीवारी, गगनविहारी गफ्फारी गमख्वारी गलियारी गवारी 
गारी गांधारी गिरीधारी गिरफ्तारी गिरिवरधारी गिलकारी गुणकारी गुलकारी 
गोकुळवारी गोतमनारी गोदनहारी गौनहारी गोलीबारी घरबारी घरवारी घसियारी 
धूराधारी चटकारी चमत्कारी चमारी चहारदिवारी चाटुकारी चाँदमारी चारी 
चिकारी चित्कारी चित्रकारी चित्रसारी चोकीदारी चोराचारी छत्रधारी छारी छेल- 
बिहारी छोलदारी जटाधारी जपकारी जमादारी जलारी जळचारी जलघारी जारी 
जिनाकारी जिम्मेदारी जिम्मेवारी जीवधारी जुआरी जेरवारी झखमारी झगरारी झारी 
टेंगारी टारी ठारी डकारी डारी ढारी तकरारी तंजनिगारी ततुधारी तयारी तरकारी 
तरफ़दारी तरहदारी तहसीलदारी तारी तोतारी ताबेदारी तिमारदारी तिमिरारी 
तिलाकारी तुम्हारी त्योंहारी थपकारी थळचारी थातेदारी थारी थुथकारी दंडधारी 
दमशुमारी दरवारी दरवारदारी दक्षकुमारी दस्तकारी दक्षिणाचारी दारी दातारी 
दियानतदारी दिव्यनारी दिळदारी दिलाजारी दुकानदारी दुखियारी दुधारी दुनियादारी 
दुराचारी दुलारी देखनहारी देहधारी धनधारी धनुर्धारी धर्माधिकारी धारी नक्तचारी 
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नटसारी नवकुमारी नाचारी नाजबिहारी नाजबरदारी नामधारी न्यारी निकारी 


निखारी नितारी निथारी निसारी निहारी पखारी पगारी पंचहजारी पच्चीकारी 
पछारी पटवारी पट्टीदारी पठारी पतवारी प्रतिहारी पदाधिकारी पधारी पनवारी 
पनिहारी पयहारी परनारी परोपकारी पल्लेदारी पसारी प्रसारी पहारी प्रहारी 
पारी पाकिटमारी प्राणधारी पापाचारी प्यारी पिटारी पिचकारी पुकारी पुगारी 
पुचकारी पुजारी फटकारी -फरारी फलआहारी फारी फुत्कारी फुलवारी फोजदारी 
फ़ौतदारी व्रतधारी बनवारी बंबवारी वयारी बलिहारी वृषभानुदुलारी ब्रह्मचारी 
वहारी बाकारी बाजारी वारी बिचारी विसारी बिहारी बीमारी बुहारी बेकारी 
बेकरारी बेगारी बेचारी बेजारी भंडारी भडसारी भ्रष्टाचारी भारी भिखारी 
मवकारी मजारी मंझारी मठधारी मतवारी मदुर्मशुमारी मदारी मनोहारी महतारी 
महामारी महावारी मारी मांसाहारी मीनाकारी मुख्तारी मुरारी यारी रखवारी 
रवारी रसिकबिहारी रामधारी रासधारी राहधारी रूपधारी रूपवारी रेजगारी रेवारी 
रोजगारी बारी लाचारी लाभकारी लारी लुहारी व्यभिचारी व्यापारी वारी विकारी 
विचारी विदेहकुमारी विद्याधारी विनाशकारी विहारी वेशधारी शरीरधारी शशिधारी 
शाकाहारी शिकारी शियारी शूलधारी शैलकुमारी शोभाकारी संचारी संटकारी 
सत्ताधारी सदाचारी सननारी सपरिचारी सपरिवारी सांहारी सरकारी सरदारी 
सवारी सर्वाधिकारी सृष्टाचारी सहकारी सारी सिंधारी सिसकारी सिहारी सुकुमारी 
सुखचारी सुचारी सुतारी सुथारी सुधारी सुनारी सुपारी सुबकारी सूबेदारी सुरनारी 
हजारी हत्यारी हृदयहारी हमारी हारी हितकारी हानिकारी हारी हुंकारी हुशियारी 
होशियारी किरकिरी खातिरी गिरी गैरहाजिरी धिरधिरी चिरी छिरी जाहिरी झिरी 
टिरी ठिरी डिरी ढिरी ताहिरी तिरी थिरी देवगिरी द्रोणगिरी निरी फिरी मिरमिरी 
मुखबिरी मोलसिरी राजगिरी आलमगिरी आखीरी काश्मीरी कोरी खीरी गोंदपं- 
जीरी जहाँगीरी तानारीरी धीरी दिलगीरी नफीरी पंजीरी पनीरी फकीरी वीरी 
सकीरी शौरी आसुरी इंड्री गेंडुरी छुरी जुरझुरी ठाकुरी बाँसुरी बाहदुरी विजुरी 


~ ~ 


भोजपुरी माधुरी अंगूरी अजूरी कपूरी कस्तूरी काफूरी खजूरी खानापूरी गफूरी 


गरूरी फ्री चूरी जीहुज्री जूरी तन्टूरी दस्तूरी दूरी जूरी मंजूरी पूरी झरी मगरूरी 
मजूरी मंजूरी मजदूरी मजबूरी मसूरी मशहूरी शकूरी शरूरी सिंदूरी सूरी हजूरी 
हुजूरी हुबमहुजूरी हुरी हूटेरी अँबेरी अमेरी अँवेरी आनरेरी कचेरी करी खचेरी 
गेरी गेरी घेरी चककेरी चेरी चंगेरी छेरी चितेरी जँवेरी जहेरी जेरी टेरी टेम्परेरी 
ठठेरी ठेरी डेरी ढेरी तेरी थेरी देरी दनसेरी प्रभातफेरी पेरी फुरेरी फेरी वेरी 
भेरी मेरी रणभेरी सेरी हवेरी हेराफेरी हेराहेरी हेरी अँकरोरी अघोरी अँजोरी 
अझोरी ओरी अनभोरी कचौरी कटोरी कमोरी कमजोरी किशोरी खोरी गिलौरी 


~ 


गणगोरी गोरी ग्लोरी घरफोरी घीयातोरी घोरी चक्रोरी चँचोरी चटोरी चिथोंरी 
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चुगलखोरी चौरी छिछोरी छोरी छोरा सी जर्गदगारे "जह री झकझोरी झंगाझौरी 
टकोरी टोरी डोरी तम्बोरी तिजोरी तोरी थोरी दौरी दबोरी दंडगौरी धोरी नंगा- 
झोरी निवौरी पौरी फ़ोरी बटोरी बाँकडोरी बिलोरी भौरी महागौरी मरोरी महोरी 
मुनाफाखोरी मोरी रोरी लखौरी शराबखोरी शोरी सकोरी सँजोरी सीनाजोरी 
सोरी हरामखोरी होरी 

रू, रे ओर रो की तुक अनरू से होरो (२६३ शब्द) 
अनरू अवरू अश्रू आवरू कमेरू कामतरू गवरू गोखरू घुंघरू डबरू डमरू थू 
वेआवरू करू गुरू चूरू जगतगुरू दिक्षागुरू देवगुरू सतूगुरू शिक्षागुरू काँरू गँवारू 
गारू चारू झारू डारू ढारू ददारू दारू दीदारू नारू बहारू भारू सारू सुचारू 
हारू अरे उजरे उभरे करकरे कमरे खपरे खरे चपरे चिपरे चुपरे छहरे छावरे 
जरे झरे टरे ठहरे डरे ढरे तरे दरे धरे नखरे पहरे परे बकरे बहरे भरे भाँवरे 
मरे रावरे लरे साँवरे हरे अंगारे अनियारे इशारे उसारे उपारे उबारे उसारे कजरारे 
कटारे करारे क्वारे कारे कुँवारे खसारे खारे गरारे गारे घुंघरारे घुंघवारे घिवारे 
जारे झारे टारे डारे ढारे डारे ढारे तारे तुम्हारे द्वारे दुखियारे दुधियारे दुनियावारे 
दुलारे पखारे प्यारेफ़ ब्वारे फारे वजमारे बटमारे बिगारे विचारे बुहारे बैठारे 
भारे मतवारे मारे रखवारे संभारे संवारे सहारे सिधारे हारे किरकिरे सिरे धिरे 
सिरफिरे चीरे जलजीरे झंझीरे धीरे पीरे सीरे हीरे चुरे छुरे बुरे गुरे कूरे घूरे 
चूरे पूरे भूरे सूरे हरे कठेरे कसेरे केरे गेरे घेरे चेरे टेरे डेरे ढेरे तेरे नेरे फेरे 
मेरे सवेरे हेरे कटोरे कोरे गोरे छोरे झंकझोरे फोरे भोरे मोरे उखरो उजरो उतरो 
उपरो उवरो उभरो करो कतरो कुतरो खरो खतरो चरो चपरो चमरो झरी झगरो 
टरो ठरो ठिठरो डरो डकरो डवरो तरो धरो परो बहुरो भरो मरो लरो बरो 
बिचरो मकरो साँवरो हरो उखारो उघारो उचारो उछारो उजारो उतारो उपारो 
उवारो उभारो कामणगारो कारो खेँखारो खारो गारो गुहारो चारो जारो झारो 
टारो नारो डारो ढारो तारो थारो दुलारो धारो नारो पारो फारो बुहारो 
बोकारो भारो मारो बिचारो रारो सवारो संहारो .सारो हरकारो हारो चीरो झंझीरो 
टीरो तीरो दिलनीरो पीरो बहीरो बीरो लीरो सीरो कोरो गोरो छोरो जोरो डोरो 
दोरो फोरो बोरो मोरो सोरो होरो 

ल को तुके अकल से खुशदिल (१३४० शब्द) 
अकल अंकल अकुशक्ल अगल अचल अचंचळल अचपल अजल अंजल 
अर्जल अजरायल अटल अटकल अट्रेक्टेबल अटेकेबल अँटौतल अठ- कोशल 
अडचल अण्डस्टेण्डेबल अडियल अतिबल अंतस्तल अतिबल अधिबल अनल अनर्गल 
अधिबल अनप्रोफीटेबल अनुपल अफजल अबलाबल अमल अमंगल अमृतजल अरगल 
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अरिदल अराइवल अलकोहल अल्पबल अव्वल अविकल अविचल अविरल असल 


असफल अस्तबल अस्ताचल अक्षकुशल अक्षपटल आइडियल आगल आँचल आटि- 
फीशियल आदल आनरेवल आप्टिकल आमल आँवल इक्वल. इकनोमीकल इन्टरवल 
इन्टरनेशनल इन्स्टीटयूशनल इन्डस्ट्रीयल इन्स्ट्र मेंटल इम्पीरियल इम्पोटेबल इलेविट्रकल 
इस्पेशल उच्छुंलल उज्ज्वल उत्कल उतावल उथलपुथल उपदल ऊखल ऊदल 
एक्सचेंजेबल एकसमेक्टेबल एक्जायल एक्टेबल एग्रिएबल एज्युकेशनल एट्रीब्यूटेबल 
एडमायरल एडीशनल एडीटोरियल एडोप्टेबल एथिकल एन्युअल एनीमल ओटामैटिकल 
ओफिशल ओरनामेन्टल ओरल ओरीजिनल कल कटहल कडियल कंडीशनल कण्ड- 
मर्तैवल कतल कनकाचल कनफर्मेवल कन्ट्रीव्यूटेबल कन्वटेबल कन्वेंशनल कंपिजल 
कमल कमअसल कम्बल कमण्डल कमाण्डेबल कम्फरटेबल कम्यूनल करतल कलचरल 
कलकल कलिमल कवल कश्मल काकल काजल कान्स्टेबल कायल कार्यकौशल 
क्लासीकल कारपोरल क्वारल कालानल काशीफल काहल क्रिमनल किरावल क्रिस्टल 
क्रीटीकल कुन्डल कुंतल कुशल केन्डल क्रेडीटेबल केपीटल केबल केमीकल केरल 
केलक्यूलेबल केबल कॅसल कोतल कोतुहल कोंपल कोंफीडेंशल कोमल कोमीकल कोयल 
कोरपोरल कोलाहल कोशल कौंसल खल खटमल खडतल खडमण्डल खरतल खरदल 
खरल खलबल खलल खेचल खेत्रफल गंगाजल गंगल गल गजल गरळ गलगल गलबल 
गवर्नमेंटल गहल ग्वाइडेबल ग्रामेटिकल गुणनफल घनफल घलाघल घनोपल घायल 
चक्रमण्डल चक्रफल चंचल चंडावल चंद्रमण्डल चपल चप्पल चंबल चरनकमल 
चलदल चलाचल चहल चहलपहल चार्जेवल चाँवल चुंगल चूड़ावल चेन्जेबल चेरीटेबल 
छल छलछल छलदल जल जंगल जठरानल जनरल जयकोलाहल जयमंगल जरनल 
जलकल जलंबल जळपाटल जलपीपल जलमल जलांचल जलाजल जलाहल जायल 
ज्यूडीशल ज्योग्राफीकल जोलाहल झरियल झलझल झलाझल झलमल झूँझल टचेबल 
टल टण्डल टूबल टर्मीनल टलमल टायल ट्रायल ट्राइबल ट्रांसफरेबल ट्रांसपोरटेबल 
टिपीकल टेकनीकल टेक्सेबल द्रेडीइनल टेवल टेम्पल टेरीबल ट्रेबल टथूटोरियल टोटल 
टोलरेबळ डल डंठल दढ़ियल डवल डाइजेस्टेबल डाँखल डामल ड्रामेटिकल डायल 
डिगल डिपेंडेबळ डिपार्टमैन्टल डिफेण्डेबल डिमाण्डेवळ डिवीजनल डिवोटेवल डिसा- 
यनेवळ डिसक्रेडिटेवळ डिस्ड्रीब्यूटेबल डिस्पचूटेबल डिसओनरेबल डेवळप्मेन्टल 
ढल तल तनज्जल ततुवल तपानल तरल तलातल ताजमहल तातल तारामण्डल 
तुंदियल तुलसीदल तुषानल तुहिनाचल तोषल थल थिकेवल दखल दंगल दृगंचल 
दढ़ियल दंताबल दल दमकल दलदल दलबल दलवादल दवानल दहल दक्षिणाचल 
दावानल दिग्मण्डल दिप्तपिगल दुर्बल धरातल धवल धांधल नकल नल नवल नाइ- 
टेंगळ नाचमहल नारियल निगोशियेबल निर्जल . निर्मल निश्चल निश्छल निइफल 
निर्बल निर्मळ न्यूटरल न्यूमरीकल नेच्यूरळ नेशनल नेत्रजल नोटेबल नोबल 
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परमल परवल पल पलवल पर्सनल पहल पागल पाटल पानीफल पायल पिंगल 
पिचेबल पीतल पीतल पीरियोडिकल पिस्टल पूगीफल पैड़ल पैथोलोजीकल पैदल 
पेस्टोरल पोलीटिकळ पोलीशेबल प्रतिफल पृथ्वीतल प्रपोजल प्रबल प्रिवेंटेबल प्रिंसिपल 
प्रेवटीकल प्रेजेन्टेवळ प्रेमजळ प्रेसीडेन्शल प्रोफीटेवबल प्रोविशियल फजल फण्डामेन्टल 
फनरल फल फसल फाइनल फीज़ीकल फुटकळ फुट्टव्वल फ्युनरल फेडरल फेवरेवल 
फेस्टीवल फोकल फोरमल बक्कल वगळ ब्रजमण्डल बंडल वडवानल बदशकल बल्कल 
बल बंसल बहल वाकल वाखल वाटल बादल वाहुवल विलावल बीरबल बेअकल 
बेटल बेदखल वेसीकल बोझल बोटेनिकल बोतल भल भक्तवत्सल भूतल' भूमण्डल 
मखमल मृगजल मंगल मण्डल मर्मस्थल मरियल मरुस्थल मल मलमल मलयाचल 
महल महावल महारावल माकेटेवल माजिनल मांसल मार्शल मिनरल मिनिस्ट्रियल 
मिरेकल मुअत्तल मुकम्मल मुगल म्युजीकल म्युनिसिपल मेटल मेडियेवल मेंडल 
मेडीकल मेजीकल मेमोरियल मोडल मोन्यूमेन्टल मोरल युगल युद्धस्थल 
यूनीवर्सल यूरल यूरीनल योगफल रक्तकमल रंगमहल रंगस्थल रजिस्ट्रेबल 
रमल रविचंचल रविमण्डल रसातल राजमहल रामदल रायफल 
रासकल रासमण्डल राष्ट्रमण्डल रिकवरेबल रिक्मण्डेबल रिजनेबल रिझायल 
रिपौटेबल रिमार्केबल रिवाडेंबल रीगल रीजनल रीडेबल रेजीडेंशल रेजीमेन्टल' 
रेशनल रेस्पेक्टेबल रोयल लंगूरफल लबेबल लाफेबल लिबरल लीगल लेबल लोकल 
लोजीकल लोवेवल वत्सल वधस्थल वल्कल वर्षफल वक्षस्थल वाकूछलू वायल 
वायुमण्डल विकल विट्ठल विन्ध्याचल विनोदस्थल विफल विमल विरल विश्यृंखल 
बिह्वल वेल्यूएबल वोकल शकल शगल शतदल श्यामल शावल शिफ्टेबल शीतल 
शीशमहल शुगल शूटेबल संकल संकल सजल सजबल स्ट्रगल संटियल सड़ियल संदल 
सफल सबल सम्भल समल समतल सम्बल स्मगल सरल सरवायवल सरजीकल 
सरवीसेबल सस्पेक्टेबल साँकल स्टायल साँवल सिंगनल सिंगल सिम्पल सिंहल सीकल 
सीजनल सीताफळ स्प्रीच्युअळ सीरियल सुगल सुजल सुफल सुबल सुरमण्डल स्केण्डल 
सेंट्रल सेंडल सेन्टीमेन्टल सेमल स्पेशल सेम्पल सेन्सीबल सेरीमोनियल सेवरल सोशल 
सोहियेबल हडकल हड़ावल हृवलबबल हंबल हमल हरावल हरल हलवल हुलाहूल 
हस्तकोशल हिमउपल हिमाचल हिस्टोरीकल हेबीच्युअल होनरेबल हो रीबल होरीजेन्टल 
होस्टल होसपिटल अवकाल अकराल अकाल अजयपाल अडाल अंतकाल अन्तराल 
अतिकाल अनाकाल अदवपाल अंशुजाल आल आपातकाल आलजाल इकबाल 
इजमाल इंतकाल इंद्रजाल इस्तेमाल उछाल उजाल उबाल उद्यानपाल ऊषाकाल 
कंकाल कंगाल कठताल कंठेकाल कंठमाल कंडाल कपाल कृपाल कमाल कमलनाल 
कर्केराल कराल करताल करनाल "करवाल ' कलाल कलिका" कव्वाल काकाल 
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MITE. .............. 


१0. ० 


हि 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
काल कापाल कार्यकाल कारनिवाल कुचाल कुदाल कुरियाल कुलाल कुसुमाल 
कैनाल कोतवाल कोशपाल खटताल खडताल खयाल खामखयाल खाल खुटचाल 
खुरचाल खुशहाल गंगाल गजनाल गजपाल गढ़वाल गर्भनाल रवाळ गाल गुरुघंटाल 
गुलाल गोपाल गोलमाल घडयाळ घनकाल घरवाल घाल घुड़चाल घुड़नाल घुड़साल 
चक्रवाल चक्रपाल चटमाल चन्द्रभाल चंद्रसाल चाण्डाल चाल चालढ़ाल चौताल 
चौपाल छाल छिनाल जगड्वाल जगपाल जंघाल जंजाळ जनपाल जमाल जयमाल 
जयपाल जलाल जाल जाबाल झपताल झाल टकसाल टाल ठंठपाल ठन्छनगोपाल 
डंडाल डाल डाउनफाल डोलडाल ढाल तंगखयाल तंगसाल तंगहाल तत्काल तवाहहाल 
तमाल ताल तालबेताल तिताल तिरवाल त्रिकाल त्रिनाळ तुरुफ़चाल थाल दंडकाल 
दयाल दलाल ददिहाल दाल द्वारपाल दिग्पाल दिनपाल दीर्घकाल दीनदयाल दीवाल 
दुआल दुकाल दुर्गपाल दुंबाल दुष्काल घूंधमाल नवकाल नगरपाल नतपाल नन्दलाल 
ननिहाल नमकहलाल न्यायपाल नरपाल नाल निहाळ नैनीताल नैपाल पखाल पड़ताल 
पंचकपाल प्रतिपाल प्रवाल परसाल पशुपाल पांचाल पाताल प्रातःकाल पाठनाल 
पामाल पुआल पुर्तेगाल फुटबाल बक्काल बवाल वहाल बाल बेहाल बैताल बोलचाल 
भवजाल भाल भूंचाल भूपाल मजाल मराल मलाल मशाल महाकाल महीपाल 
माल मालामाल मिशाल रसाल राज्यपाल राल रूमाल रेगमाल रेनफाल लाल 
लेवाल लोकपाल वर्षाकाल वाग्जाल वाचाल व्याल वाल विकराल विडाल विसाल 
विशाल वैशाल शरदकाल शशिभाल शाल श्याल शीतकाल शुमाल शैवाल सकाल 
स्टाल संभाल स्माल सवाल ससुराल सायंकाल सियाल सुकुमाल सुखपाल सुचाल 
सुरपाल श्वृंगाल श्रीमाल हड़ताल हमाल हलाल हवाल हाइबाल हाथीनाल हाल हिलाल 
अंकिल अखिल अजमिल अनिल आकिल अदोखिल आदिल आमिल 
इचिकिल इज्राइल इंजिल इल ईविल 
कपिल करिल कलिल काफिल काबिल कामिल कालतिल काहिल किरकिल किल 
किलकिल कुटिल कुंभिल केटिल केण्डिल कोकिल कोंसिल 
खरदिल खातूनेमहफिल खिल खिलखिल खुशदिल 
गमेदिल गाफिल गिल गुडविल चिकिल चिलबिल छिल जंघिल जज्बएदिल जटिल 
जरे-महफिल जरे-फाज़िल जवानिल जाहिल जिन्दादिळछ जीनतेमहफिल जेन्टिल 
झिलमिल टाइटिल टानसिल टापिल ट्रायसिकिल ठिलठिल ड्रिल तंगदिल तामिल 
तिल तिलमिल तुंदिल तुनुकदिल शिल दरयादिल दर्देदिल दाखिल दागेदिल दिल 
धूमिळ नाकाबिल नाजिल नाविळ नीडिल निल प्यूपिल पेडिल पेंसिल फाइल 
फाजिल फैनिल बाइबिल बायसिकिल व्वाइल बिल बिस्मिल बुजदिल बेदिल मंजिल 
मंदिल महफिल मिडिल मिल मुवक्किल मुश्किल मुस्तकिल लिटिल लेबिल विल 
संगदिल सलिल साइकिल शामिल साहिल सिल सिथिल सिम्विळ सिविल स्टेंसिल 
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नि हा ddhanta 8091 हल Gyaan Kosha 
सैंडिल सेम्पिल हिल हिलॉमल ल हुण्डिल हैण्डविल होलडिल 


अकील अजाजील अपील अलील अइलील कंठील कंडील कर्मशील करील कुञ्जकरील 
कील कुंभील खलील खील गतिशील चील छील जफील जलील झील डील ढील 
तकमील तंजील तफसील तबदील तहवील तहसील तातील तामील दखील दमनशीळ 
दयाशील दलील दानशील दालमील दुःखशील धर्मशील नील पंचशील पतनशील 
पील प्रगतिशील फील भील मननशील मील रील लज्जाशील लील वकील ह्लील 
विचारशील विनयशील शकील झवितशील इलील शील स्टील सील सुनील सुशील 
हील क्षमाशील 

अंगुल अनफेतफुल अलिकुल अष्टकुल आकुल आनरेबुल काकुल काबुल कुल केयरफुल 
खुल खुल-खुल गुग्गुळ गुल गुरुकुल गुलगुल गेनफुल घुल चंगुल चार्मफुल चिताकुल 
चीयरफुल ज्वायफुल टीयरफुल टू थफुल टेक्टफुल टेबुल टेस्टफुल डंठुल डाउटफुल 


~ 


डचूटीफुल डीडफुल ड्रीमफुल तगाफुल तंदुल तुनुल तुल तेलंगकुल थुलथुल थेंकफुल 
थ्रेटफुल थोटफुल दुकुल दुर्कुल दुःखबहुल दुःखाकुल नकुल नरकुल निराकुल नीडफुल 
पंगु पावरफुल प्राइडफुल पीसफुल पुल पेंजफुल फ्रचूटफुल फुल फेतफुल फोर्सफुल 
बहुल बाबुल बिगुल बिलकुल व्यूटीफुल बुल ब्लेमफुल भयसंकुल मन्जुल माइन्डफुल 
मुकुल मुरझुल यूजफुल यूथफुल रघुकुल रविकुल राइटफुल राउल राजकुल रातुल 
राहुल रिगरेटफुल रिस्कफुल रूल रेस्पेक्टफुल वकुल वण्डरफुल व्याकुल विपुल 
सक्सेसफुल शेमफुल सोरोफुल हार्मफुल हेटफुल हेण्डफुल हेल्पफुल होपफुल 

अनुकूल आमूल उपकुल ऊल उलजलूल कर्णफूल कन्दमूल कबूल कूल गफूल गालगूल 
गूल घनमूल चूल झूल टालटूल टालमटूल टेबूल ताम्बूल त्रिशूल तूल तूलमतूल 
दिशाशूल दुकूल धूल नकफूल नामाकूल निर्मूल प्रतिकूल मूल फजूल फूल बनफूल' 
बबूल वी-फूल भूल मकबूल मशगूल मस्तूल महसूल माकूल मामूल मूल रसूल रूल 
लंगूल वसूल समूल स्कूल स्थूल शूल सूल हरफूल हस्बमामूल होमरूल 

अनमेल अमरवेल अमेल अलेल उडेल उलेल कुलेल केल कोकटेल खपरेल खेल गुलेल 
ग्रेल घनबेल घालमेल जेल झमेल झेल टनेल टावेल टेल ठेल ठेलपेल ठेलमठेल 
डंडपेळ डेल ढकेल ढेल तालमेल तेल धकापेल धकेल घेल दंगैल नकेल पंचमेल 
पटेल पेल फीमेल फुलेल फेल फेयरवेल बंबशेल बघेल बहेल बेल बेमेल भेल | 
रखेल रिटेल रेल रेलपेल रेलमरेल रेलमेल सकेल स्नेल स्मेल सेल हेल हेलमेल 
ह्वेल होलसेल 

अप्रैल कैल खपडैल खपरेल गण्डशैल गुस्सैल गैल चटैल चुडैल छैल जैल टेल 
तालमेल तूफँल तैल बैल पटेल पैल फुट्टैल फैल बिगड़ेल बैल मैल भैल रखैल वैल 
स्नैल शैल 

अडोल अनमोल अबोल अमोल ओल इसरबोल एनरोल कजकोल कन्ट्रोल कपोल" 
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कमतोल कल्लोल किक किला कुदीलि को वि क्षी गिलोल गोल गोलमटोल 
गोलमोल घमरौल घोळ चारकोल चोल छोल झकोल झोल टटोल टालमटोल 
टेडपोल टोल ठिठोल डाँवाडोल डोल ढोल तंबोल तारकोल तोल दोल घोल निरमोल 
नेनोळ पपोल पिजरापोल पिस्तोल पेट्रोल पैरोल पोल बटनहोल बड़बोल वहलोल 
बोल भूगोल भूडोल मंगोल मखोल महालोल मैं-पोल मोल रोल लाहोल लोल 
विलोल सिबाजोल सिम्बोल सुडोल सोल हिलोल हिल्लोल होल होलडोल 

ला, लि ओर लो को तुक अगला से होली (१०६१ शब्द) 
अगला अचला अतिवला अबला अरगला आमला आँवला उतावला कला कंगला 
कमला करवला करला कामकला कुचला कोककला कोथला कोपला खला खजला 
खरला खोखला गदला गँदला गमला गला घपला घोंसला चकला चंचला चला 
चपला चन्द्रकला चागला चाँगला चित्रकला चुटकला चोचला छला छरला छागला 
छिछला जँगला जलजला जला झगला झलझला झलमला झला झाँगला झुँझला 
टला टहला डला डफला डाकबंगला ढकोसला ढला तकला तवला तबादला तरला 
तसला तुतला तोतला थोथला दगला दण्डकला दला दहला दिलचला दिलजला 
दुबळा दोगला धला धवला धुन्धला प्रगला प्रबला परला पहला पिंगला पुतला 
पोपला फला फाँसला फैसला बंगला ब्रजकला बदला बहला वागला वादला विरला 
भला भक्षणकला मंगला मचला मछला मझला मनचला मला मसला मृणला सांडला 
मामला मिचला मितला मुआमला मुकाबला मेखला रुपहला रोगला रोटला लाडला 
ब्ृहछळा विमला संवला सरला सहला श्वंखला शकुन्तला शशिकला सांवला शिफला 
शिमला शिल्पकला शीतला सुनहला सुगला हुकला हमला हला होंस॑ला 

अल्ला इकल्ला इंशाअल्ला कल्ला करमकल्ला खल्ला गल्ला घल्ला चल्ला चुटल्ला 
छल्ला झल्ला टालमटल्ला ढल्लमढल्ला ठिठल्ला तल्ला तिपल्ला थल्ला दोतल्ला 
धड़ल्ला निठल्ला पल्ला पुछल्ला वड़तल्ला बल्ला भल्ला मल्ला मार्शल्ला मुल्ला 
मुसल्ला मुहल्ला रुपल्ला लल्ला वल्ला सुवहानअल्ला हल्ला 

आग्निज्वाला अग्निशाला अटाला अतिबाला अविवाला अंशुमाला अक्षमाला आला 
उकाला उछाला उजियाला उठाला उपशाला उब्बाला उल्लाला कंठमाला करमाला 
कवाला कसाला काला कुदाला खाला गजशाला गटरमाला गड़बड़घोटाला गड़बड़झाला 
गंडमाळा गाला गुल्लाला गोशाला घरवाला घाला घोटाला चटशाला चंद्रवाला 
चंद्रशाला चाला चित्रशाला छलवाला छाला जंजाळा जयमाला जलमाला जाला 
ज्वाला झाला टंकशाला टाला टालाबाला टालामाला ठाला ठुनठुनवाला डसनेवाला 
डाँटनेवाला डाला ढाला तन्तुशाला तरुणिबाला ताला दयाला दाला दीपमाला 
दीवाला दीवानेआला दुशाला देशनिकाला धनवाला धर्मशाला नृत्यशाला नाट्यशाला 
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नाला निराला निवाला नेत्रवाला पॅखाला प्रतिमाला पनाला परकाला परनाला 


पाकशाला पाठशाला पाँचसाला प्याला पाला फनवाला फाला फेरीवाला व्रजवाला 
ब्जमाला वनमाला वहाला वाला भाला भोलाभाला मटरमाला मतवाला मधुवाला 
मधुशाला मनवाला मराला मसाला मुंडमाला मेघमाला यंत्रशाला रखवाला रिसाला 
रूपमाला लड़कावाला लाला वंदनमाला वनमाला वाला विद्युतमाला वैजयन्तीमाला 
वेधशाला शस्त्रशाला शझिवाला शशिमाला शशिशाला शाला शिवाला सदरआला 
संभाला साला सियाला सुरबाला हवाला हाला 

अंतःसलिला अधखिला उमिला कचदिला कपिला काफिला किलविला किला कुटिला 
कोकिला खिला गिला गिलगिला चिलचिला चिलविला छिला जिला तक्षशिला 
तिलमिला तिला तिमंजिला दाखिला दिला दोमंजिला पला पिला पिळपिला 
बिलविला विला महिला माहिला सिथिला सिलसिला सिला शिला हिला 

अकिल्ला किल्ला कोडिल्ला खिल्ला गिल्ला गुरिल्ला चिल्ला चिबिल्ला चिलविल्ला 
ढिल्ला तुकमिल्ला पिल्ला वागडविल्ला बिल्ला विसमिल्ला मरघिल्ला सिल्ला 
कठीला कवीला कसीला कोला कुचीला खर्चीला खसीला खीला गजबीला गटकीला 
गठीला गर्वीला .गसीछा गीला चटकीला चमकीला चीला चुटीला छकीला छडीला 


~ 


छबीला छरीला छीला छैलछवीला जयीला जमीला जरबीला जहरीला जीला 


जोशीला झबरीला टमकीला टीला डरीला ढीला तड़कीला तरजीला दानलीला 
धजीला नखरीला नशीला नीला नुकोला पथरीला प्रमीला पीला फथीला फवीला 
बरफीला वरमीला बाललीला भड़कीला मचकीला मटकीला रंगीला रसीला रामलीला 
रासलीला रेतीला रोबीला लचकीला लजीला लीला वसीला शकीला शर्मीला 
शीला सुनीला सुरीला सुशीला हठीला हरिलीला 
कठपुला खुला गुलगुला चुला चुलबुला चुटकुला ड्ला तुला चुला नकुला पुला फुला 
बगुला बहुला वबुलवुला बुला भुला सुला सला विपुला सुला हुलहुला 
अबदुल्ला कुल्ला खुल्ला खुल्लमखुल्ला गुल्ला तुल्ला दुल्ला भुल्ला मुल्ला रसगुल्ला 
रहमतुल्ला 
आगबबूला ऊला कबूला कला चला झडला झूला द्ला बला पूला फ्‌ला बगूला 
ववूला भूला मूला रूला लूला वसूला शूला हुला 
अकेला अतिवेला अधेला अम्ब्रेला अलबेला कंधेला करेला कसेला कुचेला केला 
खजेला खेला गदेला चेला छैला झमेला झेला टेला ठेला डेला ढकेला ढेला तपेला 
तबेला तुंदेला तेला थेला दुकेला धकेला धेला पतेला पनेला पेला बघेला बावेला 
बुंदेला बेला भेला मटमैला मेला रेलमरेला रूहेला रेला लेला वेला सकेला रोला 
सोतेला हेला 
अनबोला ओला ओलामोला उड्नखटोला करोला कोला को-कोला कोकोकोला 
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खटोला खोला गिलोला गोला घपोला घोला चोला छोला झोला टटोला टोला 


ठोला डोला ढोला तोला धोला पपोला पोळला फफोला बड्बोला बंभोला बिनोला 
बोला भोला मंझोला मुँहबोला मोला रोला शोला सोला हचकोला हथगोला 
हिडोला होला 

औला कौला खौला गौला घौला चौला झोला टोला ठौला डौला तोला दोला 
नौला बिनौला मौला शौला हौला 

अलि अलकावलि कलि काहि चंद्रावलि कुसुमांजलि जलअलि तिलांजलि दीपावलि 
बलि पतंजलि पत्रावलि मोदगलि विटपावलि विरुदावलि श्रद्धांजलि ताम्रकिलि 
कुलि महाकुलि रसकेलि चंद्रमौीलि दंभौलि 

अली अगली अचपली अँजली अनारकली अरदली असली असेम्बली इकली इमली 
डँगली उजळली उतावली ऊखली कली कगली कँचली कजली कठपुतली कतली 
कृताञ्जली कदली कनककली कमली कमंडली करतली काकली काँचली कायली 
कावळी काहली कुंजगली कुण्डली कुसुमांजली कुसुमावली केतली केवली कोथली 
कोस्टली खली खलबली खुजली गली गंगाजली गुठली गेंडली घटनावली चली 
चकली चंद्रावली चम्पाकली चलाचली चुगली छगली छली छलाछली छिपकली 
जली जंगली जलांजली जुबली झली झलाझली टली टाहली टिकली डली डफ़ली 
डीयरली ढली ढपली तकली तली तबली तसली तितली तिमिरांजली तिमिरावली 
तुतली तोतली थेकली थेगली दली दुकली दुबली दीपली धांधली नकली नली 
नसली निचली निर्देली नीतली पली पटली पतली पलली पसली पत्रावली पिडली 
पुतली पुष्पांजली फली फसली फिसली फेंडली बकावली वदअमली बबली बली 
बहली बावली बेअकली बेदखली भली मंगली मचली मछली मली मसली मितली 
मूंगफली मुक्तावली मुरली मूसली मूँहजली रत्नावली राजबली रामकली रासमंडली 
रोमावली लली लवली वनस्थली वसली वंशावली वीकली संदली साँवली सली 
सिंहली सुतली सुमंगली सुरली सूगली हकली हसली हली हुगली 

अल्ली इकल्ली कलली कठवल्ली खलवल्ली छिपकल्ली जनरल्ली टल्ली ठल्ली तसल्ली 
निठल्ली पल्ली बल्ली रल्ली लल्ली बल्ली इल्ली किल्ली खिल्ली गिल्ली चिबिल्ली 
चिल्ली चिलबिल्ली झिल्ली टिपिल्ली टिल्ली ठिल्ली तापतिल्ली तिल्ली दिल्ली 
पिल्ली बिल्ली सिल्ली सिलबिल्ली शेखचिल्ली 

अंकपाली अकाली अघकपाली अंधियाली अंशुमाली अक्षमाली आली इजमाली 
उकाली उछाली उजाली उत्पाली उबाली कंकाली कंगाली कपाली करवाली करमाली 
कलाली कव्वाली कसाली काली कुचाली कुठाली कुदाली कुशहाली कोठेवाली 
कोतवाली खण्डाली खलाली खाली खामखयाली खुटचाली खुशहाली गढ़वाली 
गाली गुलाली गोरखाली गौरवशाली गोशमाली घडियाली घनाली घरवाली घाली 
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चटकाली चाली छाली जंजाली जनाबेआली जमाली जलाली ज्वालामाली जामाली 


जाली जुगाली झाली टकसाली टाली डफाली डाली ढाली तंगखयाली तंगहाली 
तपसाली तवाली ताली थाली दलाली दिनमाली दिलवाली दुनाली दीवाली नक्काली 
नाली निराली नैपाली प्रणाली प्रतिभाशाली प्याली पुर्तगाली बंगाली बनमाली 
बलशाली बहाली वाली वुर्केवाली भुजाली भुवाली भूपाली मतवाली मराली मवाली 
महाकाली माली मुण्डमाली रखवाली रुमाली लाली वनमाली वैभवशाली संथाली 
सवाली साली सुचाली सुमाली शेफाली हाली हड़ताली हरियाली 

कवाइली काहिली खिली गिलगिली चिली चिलबिली छिली झिली तंगदिली तिली 
दिली मिली लिली हिली होलदिली 

ईली कटीली कदीली कसीली कोली खसीली गीली छीली ढीली तवदीली तीळी 
नशीली नीली नुकीली पतीली पीली फड़कीली रंगीली रचीली रसीली रेतीली 
लीली सीली हठीली 

काबुली कुली कुलकुली केंचुली खुली गंडुली गांगुली गुलगुली चुलबुली टकुली टिकुली 


| 
| 
| 
| 
| 


तुली घुली पुली वुली हुलहुली 

कबूली झूली तृणसूली धूली फूली वहुली वूली भूली महसुली मामूली मूली रूली 
लांगूली लूली सूली शूली हली 

अकेली अठकेली अठखेली अधेली अमरेली अमेली अलवेली उड़ेली करेली कसैली 
केली खेली गठेली गेली चमेली चेली छेली जबेली जेली जेली झेली टेली ठेली 
डेली ढकेली ढेली तपेली तबेली तलबेली तेली थेली दहेली देली धेली नवेली 
पछेली पहेली पेली फेमेली बरेली वहेली बेली भेली मेली रखेली रंगरेली रायबरेली 
रेली शेली सहेली सोतेली हथेली हवेली 

अनबोली आँखमिचोली ओली करोली कोली खंगोली खडीबोली खोली गंगोली 
गोली घोली चोली छोली जोली झोली टटोली टोली ठिठोली ठोली डोली ढोली 
तम्बोली तोली पिरोली पोली बैसोली बोली भिगोली भोली मँझोली मीठीबोली 
मोली रंगोली रसोली रोली संजोली हमजोली होली 


लू-ले-लो की तुक उठल्ल से सोलो (३१६ शब्द) 
उठल्लू कल्लू टल्लू डल्लू पल्लू बल्लू मल्लू लल्लू कमण्डलू जांगलू 
आलू ईर्षाल्‌ कचालू कृपाळू कालू खालू घालू चालू टाळू ढालू तन्द्राळू ताळू पाळू 
बालू ब्यालू भालू रताळू लज्जालू शेफताळू सतालू साळू श्रद्धालु 

अगले उजले उथले उबले कमले कुचले खले खोखले गले गमले गोखले घपले 
चकले चले छले टले टहले डले तबले दहले दुबले दोकले नहले पले परले फले 
बले बहुले बिचले बिरले मचले मनचले मसले मितले मोखळे मोहल्ले सुनहले हुकले 
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इकल्ले इल्ले कल्ले गल्ले गेंदबल्ले छल्ले तल्ले थल्ले निदट्रुल्ले पल्ले पुछल्ले बल्ले 
भल्ले मल्ले मुसल्ले मुहूल्ले छल्ले बल्ले हल्ले 
आले उकाले उजाले उबाले कमाले कसाले काले खाले गाले घुंघराले छाले टाले 
ठाले डाले ढाले ताले दूधवाले निराले निवाले परवाले फाले बहलाले बाले भाले 
मसाले रचाले लाले वाले साले हवाले 
काफिले किले खिले गिलगिले चिलबिले झिले डिले पिलपिले विलबिले मिचले रिले 
सिलसिले सिलबिले हिले 
कटीले कसीले कीले गठीळे गर्वीले गसीले गीले चीले चटीले छत्रीले टीले ढीले-डीले 
नशीले नीले पहीले पीले रसीले लीले शीले सुरीले सुशीले हालहवीले हीले 


~ 


कूले चूले झूले तूले दूले पुळे फूले भूले यमनाकूले रूले लूले 
अकेले उड़ेले कंदेले करेले कसेले केले खेले चेले झेले ढेले ढकेले तपेले तबेले धेले 
पंचमेले पेले भेले मेले मदमेले रेले सकेले 

अबोले अमोले ओले कड़कोले कोले खॅगोले खटोले खोले घपोले चोळले टटोले ठोले 
डोले ढोले ततोले तोळे फफोले बमभोले बोले भिगोले भोले 

अगलो गलो चकलो छुकलो जपलो टळो ठलो डलो दलो नलो पलो फलो बलो 
भलो हलो आलो उकसालो उकालो उजालो कसालो कालो खालो गालो घालो 
घुटवालो चालो छालो झालो टालो डालो ढालो नालो पखालो पालो भालो मसालो 
सियालो सालो 

किलो कातिलो काहिलो खिलो जाहिलो साहिलो 

कटीलो कबीलो कीलो छीलो टीलो ढीलो पीलो सीलो 

उलो कूलो चूलो झूलो तूलो पूलो फूलो बबूलो भूलो रूलो लूलो 

केलो खेलो गेलो चेलो छेलो झेलो ठेलो ढेलो तेलो थेलो दहेलो धेलो पेलो फेलो 
बेलो भेलो मेलो 

ओलो कोलो खोलो गोलो घोलो चोलो झोलो टोलो 
बोलो भोलो मोलो सोलो 


_ 


डोलो तोलो धोलो पोलो 


व-वा-वि-वी को तुकं अचंभव से वाग्देवी (३७१ शब्द) 
अचंभव अजकव अतिगव अतिभव अनुभव अपरव अपाटव अभिभव आयोगव अवयव 
असम्भव आसव उच्छव उत्सव कलरव कालभैरव कुशीसव कुसुमासव केशव कैतव 
कौरव खाण्डव गौरव जन्मोत्सव जनरव तनुभव ताण्डव तानव दण्डमानव दीर्घपल्लब 
दीपोत्सव दुर्गोत्सव पंचपल्लव परांगव पराभव पल्लव प्रसव पाण्डव पुंगव पोरव बाँधव 
वासव भवसंभव भार्गव भैरव माधव मानव मालव महारौरव यथासम्भव यादव 
राघव रौरव लब लाघव वातजव वास्तव विटलव विभव वैष्णव शव शैशव हस्तलाघव 


१४८ + तुक-जय समारोह, कलकत्ता 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
अकडाव अजगाव अटकाव अठपाव अनुभाव अहभाव आवभाव आविर्भाव उदविलाव 


कटाव कुठाँव काँव गंधविलाव चकचाव चढाव चाव चुनाव छाँव छिड़काव जडाव 
झाँवझाँव ठहराव तनाव तनुभाव तावभाव तिरोभाव दिखाव दुराव नाव निभाव 
प्रकृतिभाव पटाव प्रभाव प्रस्ताव पहनाव पाव पुलाव बचाव बटाव बढ़ाव वनाव 
बनविलाव बरताव बहलाव बिकाव भाव मनमुटाव मनोभाव महानुभाव रिझाव 
सजाव सदभाव समझाव स्वभाव शिरोपाव सुकाव सुझाव हावभाव 

उत्तरदाइत्व कवित्व पतित्व पत्नित्व सतित्व 

अग्रेसिव अट्रेक्टिव अटेंटिव इनवेस्टिगेटिव इनीशियेटिव इफेक्टिव इम्प्रेसिव 
एक्टिव एक्रुटेसिव एक्सपेंसिव एग्रेसिव एक्जीक्यूटिब एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रिशिएटिव 
ओफेसिव कस्ट्रेकिटब कम्पेरेटिव कलेक्टिव कोपरेटिव ग्रहसचिव जिवाजिव 
टाकेटिव डिक्टेटिव डिक्लेरेटिव डिफेंसिव डिस्ट्रक्टिव डिमास्ट्रेटिव डिस्ट्रीव्यूटिव 
डुपलीकेटिव निगेटिव नोमीनेटिव परगेटिव पार्थिव पेसिव प्रोगरेसिव प्रोडेक्टिव 
मोटिव रिग्रेटिव रिप्रजेंटेटिव रिफोरेमेटिव रिलेटिव रेस्पैक्टिव लेजिस्लेटिव 
लोकोमोटिव सक्सेसिव सचिव सजेस्टिव ससपेक्टिव ससमेंसिव सदाशिव सरवाइव 
सुपरलेटिव त्रिदिव 

अतीव ईव एचीव गांडीव चिरंजीव जीव डिसविलीव निर्जीव नीव पीव राजीव 
रिलीव लीव सजीव सुग्रीव हीव 

एप्रूव प्रव मूव रिमूव 

अतिदेव अधिदेव कामदेव कुटेव कुलदेव कोकदेव गेव जनदेव टेव त्रिदेव दण्डदेव 
देव देवादिदेव नरदेव नामदेव पंचदेव बलदेव बिहेव ब्रेव भूदेव भोजदेव महादेव 
मेव वसुदेव वनदेव वामदेव वासुदेव वसुधैव विश्वदेव वेव सदैव स्लेव स्वमेव 
शुकदेव सुदेव शैव हतदेव हेव 

कर्वे खर्वं गर्वं गंधर्वं दर्व नर्वे पर्वं सर्वे हर्व 

अगवा अथवा अधवा अमवा कडवा करवा कहवा चकवा चिड़वा जन्मविधवा तळवा 
पटवा पडवा पेशवा फथवा बचवा बटवा बिधवा बिरवा भगवा भड़वा रवा लकवा 
सधवा शिकवा हलवा हंसवा गुवावा चढावा चलावा छलावा जलखावा झाँवा ठहूरावा 
डरावा तड़ावा दावा धावा नांवा पहनावा पावा बढ़ावा बहलावा बुलाबा मावा 
मूकलावा मुलकावा मुस्कावा रावा लावा समझावा सावा किवा तितिवा कूवा चूवा 
जूवा पूवा भूवा मरुवा लकुवा कळेवा खेवा गेवा जिनेवा टेवा ठाकुरसेवा देवा नाम- 
लेवा वेवा महादेवा मेवा रेवा लेवा सेवा हथलेवा कनकोवा कोवा खोवा गोवा 
पोवा फोवा आशुकवि कवि छवि तपोरवि दवि नवि रवि सुकवि अनुभवी अजनवी 
अवयवी आसंवी ओजस्वी कडवी कजरवी करपल्लवी गजनवी गिरवी चकवी डंडवी 
तन्वी तपस्वी तमस्वी ताण्डवी तेजस्वी दानवी पणवी पदवी पेरवी फिक्रतोंसवी 
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फिदवी भैरवी माधवी मानवी मुल्तवी मौलवी रवी रिजवी लाघवी वैशनवी साधवी 


अश्वयंभावी अभिभावी मायावी मेधावी रावी लॉवी हावी चिरजीवी चिरञ्जीवी 
दीर्घजीवी श्रमजीवी ज्वालादेवी बनदेवी महादेवी वाग्देवी 


श-शा-शी-शु को तुकं अष्टादश से स्पश (४५५ शब्द) 
अष्टादश कर्कश कश कह कश करुणावश कलश कशमूकश कशाकश कालवश कुयश 
कीकश गमकश चपकलश जफरकश झाडूकश जरकश तकंश तारकश दमकश द्वादश 
दिलकश नक्रश परवश पलश पेशकश फरश .मंगलकलश रसकलश वश विवश सरकश 
अनुकाश अप्रकाश अवकाश अविनाश आकाश ऐयाश कलमतराश काश कालपाश 
केलाश खराश गुलपाश घटाकाश जलाकाश जेवतराश तत्वप्रकाश तराश तलाश 
ताश दुष्प्रकाश नागपाश नाश निराश निराकाश प्रकाश पर्दाफाश पलाश पाशा प्रेमपाश 
फर्राश बदमाश माश वरुणपाश व्हाइटवाश विनाश संगतराश सर्वनाश शावाश हताश 
आजमाइश आतिश आयरिश एस्टोनिश ओल्डिश कणिश कपिश कशिश किशमिश 
कुलिश कोल्डिश कोनिश ख्वाइश खारिश गदिश गुंजाइश गुजारिश गोल्डफिश चप- 
कुलिश चमगदिश चाइल्डिश चालिश चिकिश जेवाइश जुम्विश जेबाइश टकिश डिश 
तपिश तालिश दिवानिश दानिश नवाजिश नालिश नुमाइश पनिश परवरिश प्राउडिश 
पेचिश पैदाइश पैमाइश फिश फरमाइश फिश फुलिश बन्दिश ब्रिटिश बुकिश मालिश 
रंजिश रबिश वारिश स्केटिश स्पेनिश स्वेडिश सिफारिश साजिश सेलफिश हिश 
अंगाधीश अधीश आसीश ईश कपीश करीश कीश मढ़ीश गवीश ग्रहाधीश गिरीश 
चंडीर जगदीश तमीश तफ्तीश ताराधीश तुङ्गी दसशीश द्वारकाधीश दिनाधीश 
धराधीश पद्माधीश फणीश बख्शीश नदीश न्यायाधीश नंदीश निशीथिनीश मठाधीश 
मुनीश निधीश राजनीश निशाधीश वारीश सतीश शिरीश शीश हरीश त्रिदिवाधीश 
अंकुश कुश खुश निरंकुश त्रिदशांकुश डश तूश अकेश अखिलेश अग्निप्रवेश अतिदेश 
अनिमेश अभिनिवेश अमृतेश अमरेश अवधेश आकाशेश आदेश आवेश उपदेश उप- 
निवेश उन्मेश ऊमेश कमलेश करुणेश कालेश क्लेश केश गणेश गुड़ाकेश गोबरगणेश 
चतुरेश चन्द्रवेश चित्रेश छद्मवेश जनेश जलेश जीवितेश तंगएश तारकेश तारेश तेश 
दरपेश दरवेश द्वेश दिवसेश दीर्घकेश दूरअंदेश देवेश द्वारकेश नगेश नरेश 
नागेश धनेश नक्षत्रेश नटेश निवेश प्रतिवेश प्रदेश परदेश परिवेश प्रवेश प्राणेश फ्रेश 
ब्रजेश भेश महेश मारकेश मिथिलेश मुकेश राकेश रामनरेश रिफ़रेश लंकेश लग्नेश 
लवलेश लोकेश विदेश विइवेश विसेश कामेश संदेश सदोपदेश समावेश स्वदेश 
सुदेश सुरेश सुवेशा सर्वेश स्कवेश हृदयेश हरीकेश अक्रोश अदोश असन्तोश आक्रोश 
आगोश ईमानफरोश उपक्रोश एहसानफरोश एहसानफरामोरा कोश खतापोश खरगोश 
खानावदोश खामोश खुदफरोश गुलपोश गोश चिलिमपोद तोश दवाफरोश दिलफरोश 
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निर्दोश नोश पापोश फरोश फरामोश रूपोश विश्वकोश सफदपोश होश अंश गंश 


चंद्रवंश दंश नागवंश वंश हरिवंश कांदा तृतीयांश तूर्णांश दीप्तांश कर्कशा 
खरखशा दुर्दशा नकशा नशा. पादशा. वादशा मनशा रिकशा लेपशा प्रसंशा मंशा 
अभिलाशा आशा कर्मनाशा गोगियापाशा तमाशा ताशा दुराशा निराशा पाशा बताशा 
वेतहाशा माशा काळनिशा दारुणिशा दिशा फाहिशा विदिशा अनीशा क्रपीशा जुल्फ़े- 
परीक्षा सीशा अंकुशा अंदेशा अन्देशा दिनेशा देशा पेशा रेशा लवलेशा संदेशा हमेशा 
रोशा शोशा अदूरदर्शी अपरिणामदर्शी उर्वशी एकादशी कलशी खताबख्शी चतुर्दशी 
जन्मतवंशी जफरकशी तख्तनशी तत्वदरशी तारकशी त्रिकालदर्शी दमकशी दिलकशी 
दिलनशी दीघेदर्शी दूरदर्शी प्रत्यक्षदर्शी परिणामदर्शी प्रियदर्शी वहुदर्शी वहशी समदर्शी 
सरकशी सर्वदर्शी सूक्ष्मदर्शी हवशी अंशी कंशी चंद्रवंशी यदुवंशी रघुवंशी वंशी 
आकाशी अभिलाशी अविनाशी उत्तरकाशी ऐयाशी काशी जेवतराशी नक्काशी विनाशी 
संगतराशी शावाशी सुभाशी किशमिशी नुमाइशी पँदाइशी फरमाइशी सिफारिशी 
शीशी अंकुशी खुदकुशी अवकेशी 'कमोवेशी तंगएशी दूरंदेशी देशी देवेशी परदेशी 
प्रतिवेशी पेशी वेशी संदेशो सुकेशी ईमानफ़रोशी खुदफ़रोशी गर्मजोशी जोशी 
तंगपोशी ताजपोशी तोशी दोशी नोशी पापोशी पोशी. बेहोशी तमाशे ताशे 
बताशे खरांशु लिगमांशु घर्माशु चण्डांशु चन्द्रांशु तपनांशु सुधांशु विशु तीक्ष्णांशु 
तुवरांशु शिशु तुहिनांशु दिव्यांशु दीप्तांशु अर्श आदर्श परामर्श विमश स्पर्श 


ष-षा-षी ओर षं को तुके . अकल्मष से हर्ष (१२५ शब्द) 
अकल्मषः कष झष निकष दुविभाष निराभिलाष भाष अतिविष आमिष 
अतुष आशीतिष आशिष दुविष तविष निरामिष विष- निष्कर्ष वर्ष अंबरीप करीष 
जिगीष तरीष शिरीष अंकुप अकलूष अंगुष अमानुष आदिपुरुष इन्द्रधनुष कलुष काल- 
पुरुष अतिपुरुष जग्यपुरुष -जलमानुष तत्वपुरुष त्रिपुरुष दुर्मुष पुरुष पौरुष महापुरुष युग- 
पुरुष सत्पुरुष अटरूष अनिमेष अवशेष ध्वंसावशेष निमेष निनिमेष परिवेष परिशेष 
भग्नावशेष मेष वेष इलेष शेष शैलेष अघोष अतिदोष आमोष आत्मघोष आशुतोष 
कोष घोष तरोष त्रिदोष तोष नंदिघोष पंचकोष परितोष प्रदोष पोष विश्वकोष 
संतोष सरोष आंग्लभाषा. देशभाषा परिभाषा भाषा मातृभाषा .ब्रजभाषा अतिविषा 
जिगीषा जिजि-विषा झिषा जिगीषा मनीषा शीषा सुश्रुषा - कळूषा मंजूषा सरेषा रेषा 
देवऋषि महर्षि कृषि अधिशाषी अनाभिलाषी - असत्यभाषी तत्वभाषी प्रियभाषी 
वहुभाषी मधुरभाषी मित्‌भाषी संभाषी सुभाषी तविषी मनिपी-महिषी मानुषी बिदुषि 
केषी छिद्रान्वेषी दोषी रोषी सन्तोषी - अपकर्ष अमर्ष उत्कर्षं दंतसंघर्षं दुमषं निष्कर्ष 
भारतवर्षं वर्ष संघर्ष सहर्ष हर्ष 
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स-सा-सी-सु-से ओर सं की तुके अस से पर्स (८८६ शब्द) 
अस अंगीरस अटलस अनरस अनोरस अपयस अपवस अमावस असमंजस आज- 
मायस आम्ररस आलकस इन्डस्ट्रीयस ऊमस एकरस ओरस कस क़फ़स करुणरस 
कलस कुयस कूकस केकस खस खसखस गस ग्लेरियस गोरस घीयाकस चस चरस 
जस जीनियस टस टसमस टिककस' टिप्पस टिटेनस ठस डस डिजायरस ढाढ़स ढारस 
तस तनुरस तपस तमस तरस तरकस तहसनहस तापस तामस ताम्ररस त्योंरस तेजस 
दस दरस दुःसाहस नगोकस नवरस नस निद्रालस नीरस नाटोरियस पस परस पायस 
पावस प्रीवियस पेचकस पोस्थ्यूमस फारस फेमस फोकस बस बकलस वकस वरवसं 
बहस वोनस मानस मिइचीवियस भयानकरस रस रसकलस रामरस राक्षस रिगेरियस 
रिबेलियरू रिळीजियस रौद्ररस लस लकज्यूरियस लेवोरियस वयस वायस वायस 
विरस विकटोरियस विभीत्सरस वीररस शान्तरस षडरस षोडस समरस सरस सरकस 
सारस सालस साहस सीरियस सुयस सुवस सोमरस श्छुंगाररस हास्यरस अकरस अट्टहास 
अतिवास अतिहास अधिवास अधिमास अंधविश्वास अनुवास अनायास अपहास अब्बास 
अभ्यास अमलतास अरदास अयास अविश्वास अहसास अज्ञातवास आवास आभास 
आसपास आस इखलास इगलास इजलास इतिहास इफलास इलियास उदास 
उपवास उपन्यास उपहास उल्लास उसास एकान्तवासं ऐयास एहसास कपास कम्पास 
करास कयास क्लास कल्पवार कलमतरास कारावास कालप्रवास कालीदास कास 
क्रिसमास कैनवास केलास कुटास कुदार खग्रास खटास खन्नास खमास खवास खलास 
खल्लास खास गर्भदास गवास गास गाँस ग्रास गिलास गुलेपलास गुलावपास घास 
चतुर्मास चन्द्रहास चपरास चास छपास छात्रावास जगन्निवास हास डॉस तर्काभासं 
तपास तुलसीदास दन्डदास दरवारेखास दासानुदास दास दूतावास देवदास देववास 
देहाभार घाँस नक्कास न्यास नाँस नगवास नागफाँस निकास निवास निःइवास' 
पचास पढ़ास प्रतिमास प्रतिवास पदन्यास प्रयास प्रभास परिवास परिहास पलास 
प्रवास पास पिलास पीतवास बृकुटिविलास बकवास वनवास वहुसास बॉस बाँस ब्रास 
भडार भास श्रूविलास भोगविलास मंदहास मृदुहास मास मिठास रनिवास रसाभास 
रामदास रामनिवास रासविलास लिवास वनवास वरुणवास वसवास वास व्यास 
विकास विरोधाभास विलास विन्यास विश्वास वेदव्यास संडास सत्यानास संन्यास 
सहवास सहार सास इवांस शिलान्यास सुखदास सुखरास सुयास सुवास सूरदास 
हास हिरास हुलास आफ़िस खालिस गेटिस घिसपिस घिसघिस जस्टिस टाँयटाँयफिस 
टेनिस डिसमिस तिस दीवानेखालिस नरगिस निखालिश निमिस पालिस पिस पुलटिस 
पुलिस प्रेक्टिस पैराडाइस परिस मजलिस माचिस मिस मुफलिस रंजिस रिस लावारिसं 
वजिस वानिस वापिस वारिस सरिस सरविस अखबारनवीस अडतालीस अनीस 
इबलीस कटपीस कसीर खंदरीस खबीस खसीस चॅवालीस चालीस चीस जमानवीस 
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टीस तखसीस तशखीस तीस नकलनवीस नवीस पीस फ़ीस नफ़ीस वकसीस बीस 
विसवाबीस रईस हदीस तख्तेताउस बनमानुरू बोडिंगहाउस भुरकुस भुस माउस 
मानुस मुस हाउस हुस आबनूस इन्ट्रोड्यूस कंजूस कारतूस घूँस चापळूस चूँस जळूस 
जासूस जूस पूस प्रोड्यूस फानूस फूस मक्खीचूर मनहस महसूस माऊस मायूस रूस 
हस इसपेरु एजलैस एड्रेस एंडलैस एमलैस ओल्डनेर काइन्डनेस कॉजलेस कामनैस 
कागरेस कांग्रेस क्लीननेस क्यूडनेस कूलनेस केयरलेस खेस गाडंलेस ग्राउण्डलेस गुडनेस 
गोडेस चेंजलेस चेस टायलैस टालनैस टीयरगेस टूथलेस टेस्टलैस ठेस डळनेस डार्कतेस 
डिस्प्लेस डीडलेस थिकनेस थैकलेस नीडलेर नेकलेस नोजलेस नोटलेस रलेस प्रेस 
पेनीलेस प्रोग्रेस फर्मनेस फीयरलेस फ्रूटलैस' फ्रेण्डलैस फेस ब्लेस वर्थेलैस ब्लडलेस 
ब्राइटनैस वासलैस ब्रेकलैस व्लेकवेस पेसलैस मिसम्लैस मैस मैडनैस यूजलैस रिपलेस 
रेडनैस रेस्टलैस रेख लवलैस लालैस लाइफलैस ल॑ण्डलैस लोनलीवैस वाइफलेस 
वायरलैस वीकनेस वोटलेस सरेस साउण्डलेस सीडलेस स्वीटनेंस सेल्पलैस हार्टलेस 


>>, 


ल्पलैस होटनेस होपलेस होमलेस इन्टेलीजेन्स इन्द्योरन्स एक्सोलेस 


हार्मलेस हैयरलैस हे 
एक्सपीरियन्स एक्सपेन्स एमूव्यूलेंस एवसेंस आफेंस कन्डोलेंस कोनफ्रेंस कोनफोडेन्स 
गाइडेंस ग्लॅस टेन्स टोलरेंस डिफेंस डिफरेन्स डिस्टेंस डिस्टरबेंस नौनसैन्स परफोरमेंस 
पैस प्रेजेन्स पेशेन्स बैलेन्स रेफरेन्स लेंस साइलेन्स सेन्टेंस सस्पेंस सेस हेस अफप्तोस 
ओस कदमवोस कलोस कोस ठोंस धोंस परदोस पोस लोस रोस लोस कलहंस ध्वंस 
राजहंस लैसन्स विध्वंस संस हंस अँदरसा अरसा आशंसा कसा कलसा खसा खमसा 
खसखसा खालसा गसा गुस्सा घरवसा चरसा जलसा झुलसा ठसा डसा तमसा. 
तरसा धसा परसा फरसा फालसा वरसा वसा मसा मदरसा मसूसा रसा लालसा 
सहरू सुरसा हसा हादसा अठमासा कारु कुहासा खासा खुलासा गजनासा गंडासा 
गास! चौमासा जनवासा जिज्ञासा झाँसा टकासा ठाँसा डासा तासा दमदिलासा 
दुर्वासा निकासा पिपासा फाँसा बतासा बनासा बारहमासा बास ल्हासा संडासा 
सतूमासा हाँसा कपिसा किसकिसा घिसा पिसा मुवाहिसा ईसा पचीसा पतीसा बतीसा 
बीसा रीसा सीसा घूंसा चूंसा ठूंसा भूसा रूसा ऐसा कैसा जैसा तैसा पैसा 
भेंसा रेसा हैसा कोसा खोंसा गोसा चौरा परोसा पोसा बोसा भरोसा मोसा रोसा 
समोसा होसा खौंसा चोंसा दौसा नौंसा पौसा मौसा हौसा असी अरसी अलसी 
आरसी आलसी उसी उरवसी उपसी खसी खसखसी गसी गरियसी गोरसी घेसी 
चसी चरसी चोकसी जरसी जायसी डॅसी तरकसी तापसी तामसी तामरसी तुलसी 
दरसी दुःसाहसी प्रेयसी फॅसी फरसी बकसी बनारसी बरसी वसी बेवसी बोरसी 
भलमनसी भूयसी मसी राजसी राक्षसी रूपसी लपसी लबसी वापसी वाराणसी विहेँसी 
सरकसी सरसी सारसी साहसी हंसी हाथरसी हुलसी अंसी निमिवंसी अगासी अच्छीखासी 
अठमासी अंतःवासी अधिवासी अब्वासी अविइवासी आलारासी उदासी उनासी 


तुक्तम्‌ शरणम्‌ गच्छामि ५ १५३ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


>>> 


Digitized By Siddpanta eGangotri Gyaan Kogsha 4 
उपवासी उवासी कटासी कन्यारासी. कपासी कयासी कासी कारावासी खलासी खवासी 


खुलखाँसी गलफांसी गांसी घरदासी घासी चड़फाँसी चपड़ासी चपरासी- चपला-सी 
चौमासी चौरासी जटामासी झाँसी टका-सी ठाँसी डासी दंडवासी दरबारविलासी 
दर्शयादासी देवदासी देशवासी निकासी प्रतिवासी प्रवासी प्लासी पासी पुरनमासी 
फाँसी बदमासी बदहवासी वनवासी वारहमासी वासी भीमपलासी भुट्रासी वनवासी 
विलासी मीरासी रासी संडासी संन्यासी सहासी सियासी सुखवासी सुयासी शुभासी 
सुहासी हाँसी इसी किसकिसी किसी खिसी घिसी दिसी नवीसी नुमाइसी मिसी 
मिसमिसी कलीसी खबीसी खीसी गली-सौ तीसी पीसी बत्तीसी बीसी भलीसी कलुसी 
घुसी तुसी भुसी कंजूसी कानाफूसौ चापलूसी चूँसी जासूसी तख्तेआवनूसी दकियानूसी 
पूसी बूसी भूँसी मूसी रूसी लसी हूसी एजेंसी फेंसी ऐसी केसी जैसी तैसी अडोसी 
अडोसीपडोसी ओसी कदमबोसी 'कलोसी कोसी खोसी गोसी पड़ोसी पोसी मौसी 
आँसू जिज्ञासू पिपासू पिपासू केसू गेसू दामेगेसू नरेसू अरसे उकसे कसे खसखसे खसे 
गॅसे चसे धंसे परसे फॅसे बसे भसे मसे रसे ससे हँसे आँसे कांसे खाँसे झांसे पासे 
फाँसे बतासे बासे इसे किसे घिसघिसे तिसे बिसे रिसे खीसे पीसे बीसे घूँसे चूँसे 
ठूंसे भूँसे मूसे रूसे ऐसे कंसे जसे तसे पैसे भैसे कोसे खोसे चौसे झौंसे धौंसे बोसे 
भरोसे मोसे समोसे हौसे उकसो कसो खसो गसो डसो तरसो दरसो नसो परसो 
फरसो बरसो सरसो हँसो किस्सा घिस्सा हिस्सा असं नर्स पर्स 


ह-हा-ही-हु-हे-हो की तुकं अहह से होहो 
अहह अनुग्रह आग्रह उपानह कह 'करह कलह गृह छह जयावह 
ढ़ह तह तरह तवज्जह दह दीपग्रह दुराग्रह दुविषह नवग्रह परिग्रह परीषह्‌ प्रवह 
पितामह फ़तह बह वेतरह भयावह यह राजग्रह रहचह लह वजह वर्ह वह शह 
शरह संग्रह सत्याग्रह सतह सालगिरह सुबह सुलह अचाह अतिदाह अतिकाह अतंर्दाह 
अथाह अदाह अनवगाह अफवाह अल्लाह अवदाह आह आगाह आरामगाह आलीजाह 
ईदगाह इंशाअल्लाह्‌ कढ़ाह कराह कहकाह कारागाह खांख्वाह खानखाह खेरखाह 
गंधर्वेविवाह गवाह गाह गुनाह गुमराह घटवाह चरगाह चाह जंगगाह जरराह जल- 
प्रवाह जहाँपनाह जाह जियोरतगाह डाह ढ़ाह तन्खाह तबाह तानाशाह तारेनिगाह 
तालल्लाह तिरवाह तीरेनिगाह थर्राह थाह दरगाह दाह दामगाह दिक्दाह दिग्दाह 
दिशादाह दिलेआगाह दामासाह दुविगाह नरनाह निकाह निवाह निर्वाह पगाह प्रदाह 
पनाह परदाह परिदाह परवाह प्रवाह पातशाह पादशाह पिशाच-विवाह बदराह 
बराह वराण्डाह बादशाह बाह विसमिल्लाह बेपरवाह्‌ बेगुनाह भारवाह मल्लाह रथवाह 
राह लापरवाह लिललिल्लाह वराह वारिवाह विवाह शहंशाह शाह सप्ताह सलाह 
सियाह सुबानअल्लाह हमराह हलवाह होदाह कबीह तंजीह तनकीह तक़रीह तंबीह 
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तरजीह तसदीह तसवीह शवीह गूह चतुर्व्यूह जनसमूह जलरूह जूह तनुरूह पंकरूह 
मूंह रश्मिसमूह रूह समूह अदेह अवलेह गेह जवाबदेह तकलीफ़देह देह नि:सन्देह 
नेह मधुमेह मेह रेह लेह सदेह संदेह सुदेह सुधागेह सेह अछोह अदोह अवरोह 
आरोह ओह कोह खोह गिरोह गोह छोह जोह टोह दिप्तलोह निर्मोह पोह बिछोह 


मोह राजद्रोह लोह विमोह समारोह सोह अहा कहा कहकहा खरहा गदहा गाह 
चहा जबहा जँहा तन्खाह तनाह दुलहा दहा नहा वहा महा यहाँ रहा लमहा लाह 
वहाँ सफ़हा सहंशहा शुवहा अचाहा अनचाहा अवगाहा आलाहा आहा कडाहा खराहा 
खुकराहा गाहा चरवाहा चाहा चौराहा जुलाहा तख्तगाहा तिराहा थाहा दरमाहा 
दाहा देवविवाहा दोराहा फाहा मनचाहा मनभाहा लाहा सियाहा हरवाहा हलवाहा 
कातिहा मसिहा पपीहा कलमुँहा दुमुहा दुधमुहाँ करहिं तनहि पाँवहिं विधिरहि 
कही कहाकही गही गावही चही चॅहचही तुरही दही बही मही यही रही लही 
वही विरही सही सत्याग्रही सुरही अगवाही अचाही अनुग्राही आगाही आप्तग्राही 


इलाही उगाही उत्साही कड़ाही कमनिगाही कार्यवाही कुराही खैरख्वाही गलबाँही 
गुनाही गुमराही चरवाही चाही जर्‌्राही जाही तृणग्राही तवाही तानाशाही नादिरशाही 
नानकशाही नोकरशाही प्रवाही बादशाही भारवाही राही लापरवाही वाही वाहवाही 
वाहीतवाही विवाही शंहशाही शाही सकुचाही सलाही सलीमशाही स्याही सिपाही 
सियाही सुराही हलवाही हाथापांही जूही रूही अदेही जवाबदेही रामस्नेही लेही 
विदेही वैदेही स्नेही अद्रोही अश्वरोही आरोही कुलद्रोही निर्मोही वटोही ब्रह्मद्रोही 
विद्रोही विमोही शिरोही कहु जानहु तियहु मानहु राखहु सुनहु अजह अबहू अग्निबाहू 
काहू दीर्घबाह वहुवाहू महाबाहू राहू सुबाहु पतोह अहे कहे कहकहे गहे चहे दहे 
बहे रहे लहे सहे अनचाहे चाहे चौराहे जुलाहे मनचाहे राहे अहो कहो गहो दहो 
बहो रहो सहो दोहे मोहे लोहे सोहे ओहो मोहो सोहो होह 

क्ष-क्षा-क्षी ओर क्षु की तुके अक्ष से त्रिचक्षु (१०४ शब्द) 
अक्ष अध्यक्ष अप्रत्यक्ष अभक्ष आरक्ष उपलक्ष एकपक्ष कक्ष कृष्णपक्ष काकपक्ष 
कार्यदक्ष कार्याध्यक्ष कालाध्यक्ष कोशाध्यक्ष गंगावक्ष दक्ष दुर्गाध्यक्ष दुर्भक्ष्य दुर्लक्ष 
देवपक्ष धर्माध्यक्ष नक्ष निष्पक्ष पक्ष प्रत्यक्ष पितृपक्ष वक्ष बलाद्यक्ष भक्ष यक्ष रक्ष लक्ष 
वक्ष विपक्ष सक्ष समकक्ष अंबुजाक्ष एकाक्ष कटाक्ष कमलाक्ष गवाक्ष चरणाक्ष चित्राक्ष 
जालाक्ष ताम्राक्ष लारकाक्ष पटभाक्ष निटिलाक्ष रूद्राक्ष अंतरिक्ष तितिक्ष दुभिक्ष तैतिक्ष 
सुभिक्ष अतिरूक्ष रूक्ष कर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष निरपेक्ष पेक्ष कोक्ष मोक्ष आत्मरक्षा 
कक्षा रक्षा आकांक्षा कांक्षा आमिक्षा भिक्षा रिक्षा शिक्षा अग्निपरीक्षा दीक्षा निरीक्षा 
प्रतीक्षा परीक्षा बुभुक्षा जलपक्षी नरभक्षी पक्षी महापक्षी महाभक्षी मांसभक्षी भक्षी 
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भक्षी राष्ट्रपक्षी कक्षी लक्षी विपक्षी सर्वभक्षी कामाक्षी गवाक्षी चित्राक्षी जगतसाक्षी 


दुष्टसाक्षी साक्षी कुक्षी ज्ञानचक्षु चक्षु जनचक्षु ताम्रचक्षु दिव्यचक्षु भिक्षु त्रिचक्षु 


ऋ-त्रा-त्री-त्रु की तुकं अत्र से शत्रु (२०३ शब्द) 
अत्र अछत्र अतिछत्र अन्यत्र अनेकत्र असिपत्र अक्षत्र एकत्र एकचक्र एकछत्र 
गंधपत्र छत्र जयपत्र जलपत्र तत्र त्यागपत्र ताम्रपत्र तिथिपत्र तुलसीपत्र तेजपत्र 
दानपत्र नक्षत्र निमंत्रणपत्र पत्र प्रतिक्षापत्र भोजपत्र यत्रतत्रसर्वत्र विल्वपत्र सत्र सर्वत्र 
अस्त्र निरस्त्र निवस्त्र वस्त्र सहस्त्र शस्त्र तंत्र पंचतंत्र प्रजातंत्र परतंत्र महामंत्र यंत्र 
यंत्रत्तंत्र यंत्र-मंत्र षड्यंत्र स्वतन्त्र सुमंत्र अतिमात्र अर्धरात्र अधिमात्र अपपात्र अपात्र 
कुपात्र गात्र चतुरात्र चरूपात्र छात्र जलपात्र दशगात्र दानपत्र दारूपात्र देवपात्र 
धात्र नवरात्र पंचपात्र प्रीतिपात्र पात्र प्रेमपात्र भिक्षापात्र महापात्र भात्र रात्र सत्यपात्र 
सुपात्र सुरापात्र अर्थशास्त्र कामशास्त्र कोकशास्त्र चिकित्साशास्त्र तर्कशास्त्र त्तत्त्वशात्र 
दर्शनशास्त्र दिव्यास्त्र धर्मशास्त्र नाटयूशास्त्र नीतिशास्त्र भौतिकशास्त्र रसायनशास्त्र 
विव्यास्त्र शास्त्र अतिमित्र अधिमित्र इत्र चरित्र चलचित्र चित्र चित्रविचित्र जनित्र 
धवित्र दुर्चरित्र पवित्र पित्र पुष्पमित्र मानचित्र मुखूचित्र रेखाचित्र विचित्र विश्वामित्र 
शब्दचित्र सचरित्र सचित्र सुचरित्र आर्यपुत्र कुपुत्र तनुत्र धरापुत्र धर्मीपुत्र पवनपुत्र 
पाटलीपुत्र पुत्र महारूद्र लक्ष्मीपुत्र सिधुंपुत्र सुत्र सूर्य्थपुत्र सुपुत्र दीर्घसूत्र मंगळसुत्र 
मूत्र कर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र खेत्र चैत्र जन्मक्षेत्र त्रिनेत्र धर्मक्षेत्र नेत्र प्रणयक्षेत्र युद्धक्षेत्र वेत्र 
क्षेत्र गोत्र पोत्र सगोत्र छात्रा जलयात्रा दंडयात्रा देहयात्रा पात्रा महायात्रा मात्रा 
यात्रा रथयात्रा वरयात्रा क्षात्रा मित्रा सचित्रा सुचित्रा सुमित्रा अत्री कर्मपत्री खत्री 
गायत्री छत्री पत्री लग्नपत्री क्षत्री उडटुयनूमंत्री उपमंत्री गृहमंत्री जंत्री तंत्री मंत्री 
महामंत्री करपात्री छात्री जगधात्री धात्री पात्री महारात्री यात्री रात्री इस्त्री मिस्त्री 
जनयित्री जनित्री जावित्री सावित्री पुत्री सुत्री अग्निहोत्री खोत्री गंगोत्री गोत्री पोत्री 
होत्री शत्रु 


ज्ञ-ज्ञा ओर ज्ञी की तुकं अज्ञ से साम्राज्ञी (२७ शब्द) 
अज्ञ अकृतज्ञ अत्पज्ञ कृतज्ञ गणितज्ञ जज्ञ तज्ञ तत्वज्ञ दीर्घयज्ञ देवयज्ञ देवज्ञ 
त्रिकालज्ञ धर्नुयज्ञ पाकयज्ञ प्रेतयज्ञ मर्मज्ञ महायज्ञ यज्ञ रसज्ञ विशेषज्ञ वेदज्ञ सर्वज्ञ 


सुखज्ञ अनभिज्ञ अविज्ञ द्रढप्रतिज्ञ नीतिज्ञ प्रतिज्ञ विज्ञ सुविज्ञ अवज्ञा प्रज्ञा आज्ञा 
दण्डाज्ञा भोज्ञा महाराज्ञी साम्राज्ञी 


इति शुभस्‌ 
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हाथरस नगर ओर मन्दिर श्री दाऊजी महाराज का इतिहास 


नगर के सर्वाधिक ऊचे स्थान पर स्थित, भारत के अतीत गौरव का सुदृढ़ प्रतीक, 
लाड लेक के हृदय का काँटा, भयंकर तोपों की गोळावारी में भी अविचल, मन्दिर श्री 
दाऊजी महाराज का भव्य-शिखर, हाथरस नगर के प्राचीन गौरव का आभास सहज ही 
में करा देता है। इस प्राचीन देव मन्दिर के आस-पास भारत की वे स्वणिम प्रशस्त वीरता 
की गाथाएँ निहित हे, जिन्हें सुनकर किसी भी देशप्रेमी का हृदय पुलकित हो उठता है । 
मन्दिर के उत्थान और पतन की गाथा एक प्रकार से हाथरस के उत्थान-पतन की गाथा है । 
मन्दिर और नगर सदा से ही अभिन्न रहे हैं। आज भी काळ के भीषण झंझावातों को 
चुनौती देनेवाला, यह देव मन्दिर नगर निवासियों को यही मूक सन्देश दे रहा है :-- 


शानदार था भूत, भविष्यत्‌ भी महान है। 
अगर सुधारे उसे, आज जो वतंमान है॥ 


पौराणिक गाथाओं के आधार पर यह बात स्पष्ट-सी हो जाती है कि जहाँ मथुरा 
भगवान कृष्ण का लीला-क्षेत्र था वहाँ हाथरस और कोइल भगवान बलराम की लीला 
भूमि थे। कोइल नामी असुर का संहार करने के उपरांत ही महावीर बलराम ने आज 
के अलीगढ़ का नाम कोइल रक्खा । गंगा-घाट स्थित, रामघाट को जाते हुए बलराम 
के सहयोगी श्री हरदेव ने हरदुआगंज की स्थापना की, तथा अपनी सेना के अहीरों को 
वहाँ वसाया । यही कारण ज्ञात होता है कि मथुरा के इतने समीप होते हुए भी, नगर 
के सर्वाधिक प्राचीन मन्दिर में भगवान बलराम की मूर्ति प्रतिष्ठापित है और नगर का 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व भगवान दाऊजी का जन्मोत्सव ही होता है जो लगभग दस दिन 
तक निरन्तर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता हे । 

भगवान कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता भगवान दाऊजी के क्रीडा क्षेत्र, इस ब्रज-खंड का 
ऐतिहासिक महत्व भी कुछ कम नहीं है। एक रियासत के रूप में हाथरस सत्‌ १७१६ 
में नन्दराम के पुत्र भोजसिंह के अधिकार में मिलती है। नन्दराम से चार पीढ़ी पूर्व 
उनके पूर्वज, माकन राजपुताना से आकर सोलहवीं सदी के अन्त में मुरसान का वसे थे। 
भोजसिंह ने प्रथम वार अपने पिता की रियासत (टप्पा) को अपने भाई जयसिंह के साथ 
बरावर वाँट कर, स्वयं हाथरस को अपनी राजधानी वनाय, तभी से हाथरस क 
हासिक महत्व प्रारम्भ होता है। हमारा यह देव-स्थान इन्हीं "माकन" के वंशजों द्वारा 
निर्माणित किया गया है। सन्‌ १७५० में भोजसिंह तीन पुत्र छोड़कर स्वर्ग सिवारे 
गये। उधर जयसिंह जी के दो पुत्र थे, जिनमें से छोटे पुत्र सावन्तसिह गुबरारी 
ताल्लुके के अधिकारी हुए । ज्येष्ठ पुत्र सदनसिंह जी, जो बहुत ही योग्य एवं दृढ़ व्यक्ति 
थे, अधिकतर जागीर के अधिकारी हुए। सत्‌ १७५२ में उन्होंने हाथरस नगर और 
आस-पास के गाँवों को भी जो अभी तक राजपूतों के अधिकार में थे, प्राप्त कर लिया । 
सन्‌ १७६० में भरतपुर के राजा सूरजमल ने मैंडू के राजपूतों को निकाल कर मंड भी उन्हे 
सौंप दिया । 

सन्‌ १७६८ में सदनसिंह भी स्वर्गवासी हुए। उनके दो पुत्र भूरीसिंह और शकत- 
सिंह थे । शक्तसिह पुरानी पैत्रिक रियासत जावर-टप्पा के अविकारी बने ह. | भूरी- 
सिंह को अपने पिता द्वारा अजित संपूर्ण रियासत प्राप्त हुई जो सत्‌ १७७५ में उनके सबसे 
छोटे पुत्र महाप्रतापी राजा दयाराम को प्राप्त हुई । इन्होंने अपनी रियासत को काफी 
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विस्तृत किया । इनके समवर्ती मुरसान के राजा पुहपसिंह भी बड़े प्रतापी हए। सन्‌ 
१७९८ में राजा पुहुपर्सिह की मृत्य के पश्चात्‌ राजा दयाराम ही इस प्रदेश के सर्वशकित- 
शाली राजा थे । हमारे हाथरस का प्राचीन देवमन्दिर जिसके आस-पास आज यह मेला 
लगाया जाता है इन्ही राजा दयाराम द्वारा निमित किया बताया जाता है। इनकी 
छत्रछाया में हाथरस रियासत के अन्तर्गत सिमारधारी, तोछीगढ़, ग॒वरारी, वरहा, करस 
करील, माठ, महावन, सौनई, राया, हरूनगढ़, सहपऊ और खंदौली के ताल्लुके भी 
आ गये । 


सन्‌ १८०३ में जब लार्ड लेक ने अलीगढ़ विजय किया तो हाथरस को भी अपने संरक्षण 
में लाने की उन्होंने भरसक चेष्टा की, पर राजा दयाराम केवल एक लाख वासठ हजार 
आठ सौ अट्टाईस रुपया मालगुजारी भी जो वे मराठों को दिया करते थे, देने को तैयार न 
थे और न उनका संरक्षण ही चाहते थे। अंग्रेजों द्वारा लिखित अलीगढ़ गजैटियर में 
राजा दयाराम के वारे में लिखा है। 

“For all practical purposes he was independent and no sort of 
interference with his administration was permitted.” 

“सभी बातों में वे पुर्णत: स्वतंत्र थे और उनकी शासन-व्यवस्था में किसी प्रकार के 
हस्तक्षेप की आज्ञा न थी ।” 

तो इन हाथरस-केसरी राजा दयाराम के जीवन वृत्तान्त के संबन्ध में पाठक अवश्य 
कुछ अधिक जानना चाहेंगे। महाप्रतापी राजा दयाराम जहाँ कुशल राजनीतिज्ञ थे 
वहाँ बड़े धर्मात्मा, विद्याव्यरुती और साहित्य प्रेमी भी थे। उनके कट्टर दुश्मन अंग्रेजों 
ने उनके साहित्यिक प्रेम के वारे में दबे शब्दों में लिखा है :-- 


‘Raja Dayaram of Hathras was to some extent a patron of Jitera- 
ture and that town was the birth place of a religious mendicant named, 
“BAKHTAWAR?, who wrote an atheistical work in Hindi called, 
“Sunisar.” 

“हाथरस के राजा दयाराम किसी सीमा तक साहित्य के संरक्षक थे और यह नगर 
“बक्तावर'” नामक एक धामिक संन्यासी का, जिसने “सूनिसार” नामक अनिइवरवादी 
हिन्दी ग्रन्थ की रचना की है, जन्म-स्थान था ।” 


अंग्रेजों की गृद्ध-दृष्टि हाथरस के स्वतन्त्र प्रदेश पर प्रारम्भ से ही थी । सन्‌ १८०६ 
में भी अंग्रेजों ने राजा दयाराम को होल्कर के साथ षडयन्त्र करते हुए लिखा है। अली- 
गढ़ गर्जेटियर” में इस वात का भी उल्लेख है कि हाथरस के राजा और उनके कुटुम्बी 
मुरसान तथा बेसवां के राजा, आखिरी समय तक मालगुजारी न देने में अपना गौरव 
समझते थे तथा ब्रिटिश शासन के विरोधियों को शरण देते थे, पर बेचारे अंग्रेज मजबूर 
थे, क्या करते। सन्‌ १८१६ में मि० मारजोरी-वेंक्स ने ब्रिटिश सरकार से प्रार्थना 
की कि हाथरस और मुरसान के राजाओं के पुलिस सिस्टम में न रहने के विशेषाधिकार, 
राजा दयाराम द्वारा चार हत्यारों को उनको सुपुर्द न करने के अपराध में, छीन लिये 
जायं । अब समय वदल चुका था । रुहेलखंड को बिगड़ी हुई स्थिति में यह आवश्यकीय 
समझा गया कि कोई कड़ा कदम उठाया जाय । अतः कानपुर, मेरठ और मथुरा के डिवी- 
जनों को संगठित किया गया, और उनको मेजर जनरल मार्शल के सेनापतित्व में हाथरस 
पर केन्द्रित होने की आज्ञा दी गई । 
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“Dayaram’s fort was one of the strongest in India and was in a com- 
plete state of repair, the improvements carried out at Aligarh after 
the conquest having been carefully copied’. 

फरवरी सन्‌ १८१७ के प्रारम्भ में हाथरस के चारों ओर अभेद्य घेरा डाल दिया 
गया और राजा दयाराम को आदेश भेजा गया कि वे किले का एक द्वार अँग्रेजों को समपित 
कर दें, और समस्त किलेबन्दी को तोड़ दें। कुछ दिनों सुलह की बात चली, पर बाद में 
राजा के द्वारा शर्तों को मानने से इन्कार कर देने पर टूट गई । 

१७ फरववी को घेराबन्दी प्रारम्भ हुई और एक सप्ताह पश्चात्‌ कटरा (सुरक्षित 
नगर) गोलियों से भून दिया गया तया खाली करा लिया गया । अब किले को लेने की 
चेष्टा प्रारम्भ हुई और किले से होनेवाली भयंकर किन्तु निरर्थक गोलावारी के मध्य भी 
तोप-सेना संगठित की गई और तोपों की सुदृढ़ पंक्ति का व्यूह निर्माण किया गया । पहिली 
मार्च तक अँग्रेजों की सब तैयारी पूर्ण हो गई । अतः २ मार्च को प्रातः से ही किले पर, 
भारत के सर्वशक्तिमान तोपखाने द्वारा गोलावारी प्रारम्भ कर दी गई। इस घटना 
और तोपखाने के वारे में अँग्रेज इतिहासकारों ने लिखा है :-- 

“Fire was opened on the fort by forty-two mortars and three heavy 
batteries, the most powerful assemblage of artillery hither to witnessed in 
India. 
फलतः किले को बड़ी क्षति पहुँची । दिनभर भयंकर गोलावारी जारी रही। पांच 
बजे शाम को अभाग्यवश एक बड़े बारूदखाने में विस्फोट हो गया, जिसने लगभग आधी 
सेना तथा तमाम इमारतें नष्ट कर दीं। आज भी उन्नत-मस्तक दाऊजी महाराज के 
मन्दिर के शिखर के विशाल मोखले उस भयंकर गोलावारी का स्मरण दिला रहे हैँ । 
मन्दिर के पुजारी चौबे गोविन्दलाल जी के पास आज भी लोहे का लगभग ८, १० सेर 
को एक तोप का गोला और एक फटे हुए गोले का लगभग ३ इंच मोटा और ३ सेर वजन 

. का टुकड़ा, जो मन्दिर के शिखर में से निकले थे, रक्खे हुए हे। जिस गोले का टुकड़ा 
चौबे जी के पास है वह पूरा गोला तो लगभग २० सेर वजन का रहा होगा। इतनी 
भीषण गोलावारी में भी, वीर राजा दयाराम ने आत्मसमर्पण नहीं किथा। अन्धकार 
मे कुछ चुने हुए घुड़सवारों के साथ राजा दयाराम अपनी प्यारी मातृ-भूमि को सदा के 
लिये छोड़ कर चल दिये । हाथरस के इतिहास में २ मार्च का यह अशुभ दिन चिरस्मणीय 
रहेगा । आठवीं ड्रागून के कुछ अंग्रेज सैनिकों ने राजा दयाराम का पीछा करने का 
असफल प्रयत्न भी किया । 


राजा चला गया, पर लड़ाई न रुकी । वीरता के ऐसे ज्वलन्त उदाहरण भारत के 
इतिहास में गिने-चुने ही हैं। बाकी फौज ने भी राजा दयाराम के मार्ग का अवलम्बन 
करने की चेष्टा की, पर उन्हें निकलने न दिया गया । अतः हार कर उन्होंने आत्मसमर्पण 
कर दिया । इस प्रकार हाथरस का स्वतन्त्र प्रदेश ३ मार्च सन्‌ १८१७ को अँग्रजों के 
हाथ लगा । इसका प्रभाव आस-पास के राजाओं पर भी काफी पड़ा। अंग्रेजों ने 
दयाराम के किले को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया । आज भी श्री दाऊजी महाराज के मन्दिर 
के पास खड़े हुए चार विशाल बुर्ज और विशाल खाई उस महान दुर्ग की स्मृति दिला 
रहा हा 
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गुरुकुल कांगडी विश्विद्यालय, हरिद्वार | 
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पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 

30वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए। 

अन्यथा 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क लगेगा। 
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बढ क क 
समय का फेर क्या कुळ नहा करा एताहि । क्ट परत भत्ता राजा द्यारी र 


पुत्र और पौत्र ते सन्‌ १८५७ के स्वतन्त्रता-संग्राम में तथा उसके पूर्व अँग्रेजों को मदद कर 
राजा और सी ० एस० आई० के पद प्राप्त किये । कदाचित इसी घोर पाप के फल- 


स्वरूप राजा दयाराम के पुत्र राजा गोविन्दर्सिह को स्वसंतान-सुख न मिल संका और वे 
“दढेश-द्रोह” के फलस्वरूप प्राप्त सम्पति का यथोचित उपभोग किये विना ही सत्‌ १८६१ 
में परलोकगामी हुए । उन्होंने राजा हरनारायणसिंह को गोद रक्‍खा । वे भी ब्रिटिश- 
भक्त थे अतः उनको भी संन्तान-सुख से विमुख रहना पड़ा । ये वृन्दावन जाकर वस गये 
और अपने पूर्वजों की जन्म-भूमि हाथरस से दुर हो गये । किन्तु कहावत प्रसिद्ध है-- 
“इतिहास अपनी पुनरावृति करता हैं ( History Repeats itself ) अतः 
इन राजा हरनारायणर्सिह ने मुरसान के राजा घनइ्य [मरिंह के सबसे छोटे पुत्र स्वनामधन्य 
महान-क्रान्तिकारी राजा महेन्दरप्रतापसिंह को गोद लिया जो अपने प्रपितामह राजा दयाराम 
के समान ही वीर, साहसी, बिद्याव्यसनी, स्वतन्तता-प्रेमी और ब्रिटिश-विरोधी सिद्ध हुए । ५ 
उन्होंने जो त्याग और उदारता का उदाहरण उपस्थित किया है वह भी अनुकरणीय और | 
अनुपम है। राजा साहिब से किसी के राजनैतिक विचार चाहे भिन्न हों, किन्तु इसमें 
तो कोई दो राय हो ही नहीं सकतीं कि वे महान देश-प्रेमी, त्यागी और विद्याव्यसनी हे । 
उन्होंने ही अपने प्रपितामह राजा दयाराम के गी पवित्र-आत्मा को अपने कृत्यों से शान्ति 
प्रदात की, तभी उनको पुत्र, पुत्री और प्रयौत्र की प्राप्ति ब्रिटिश-प्रेमी उतके पिता और 
पितामह के वाद हुई । आज भी राजा साहिब अपने ढङ्ग से देश की सेवा कर रहे हँ। 
हम इस अवसर पर उन्हें श्रद्धा से प्रणाम करते है 
इस प्रकार राजा दयाराम के हाथरस छोड़ देने के पश्चात्‌ यह नगर उनके परिवार 
से दूर ही कर दिया गया । हमारा प्राचीन देवालय भी क्षत-विक्षत अवस्था में अन्धकार 
के गर्त में पड़ा रहा । पर परमात्मा की माया विचित्र है। ठीक ९५ वर्ष वाद हाथरस 
तहसील के तहसीलदार श्री व्यामलाळजी को भगवान बलरामजी ने मन्दिर के जीर्गोद्वार 
कराने का आदेश स्वप्न में दिया । मन्दिर की सफाई हुई । भगवान बलराम की 
भव्य मृत्ति ते मन्दिर के प्रकोष्ठ को पुनः प्रकाशमान किया । श्री श्यामलाल जी तहतील- 
दार के प्रयत्न, चौबे शम्भूताथजी तथा फलगू प्रसाद जी के सहयोग, लाला गणेशी लाल . 
जी मुख्तार के संयोजन एवं कु० मानसिह तथा सेठ चिरंजीलाल जी वागला आदि रईसों 
के संरक्षण में भगवान वळराम के जन्म-दिवस के सुअवसर पर इस वर्ष की ही भाँति, 
सितम्बर सन्‌ १९१२ से मेला मनाया जाने लगा, जो प्रति वर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि करता 
हुआ आज इस विकसित रूप में, सितम्बर मास में ही मनाया जा रहा हैं । 
° राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 
की स्मृति में सादर भेंट- | 
Cn देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य | || 
व्य य सश कमा, रवि प्रकाश आर्य | 
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